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-ध् इस । 
अपने दो शब्द 

इस परिवर्तेन शील संसार में मनुप्य को पद पद पर जीवन 
संग्राम करना पड़ता है, ओर इस तरह यदि जीवित रहा तो उसे 
नाटक के पर्द की तरह अनेक रूपों में बदलना पड़ता है। संग्रास 
में वही विजयी होता है जो आत्म विश्वास के साथ आगे बढ़ने 
की उत्कट इच्छा रखता है और उसे अपने जीवन को बाल, 
युवा, वृद्ध, रोग शोक, सुख ठुख आदि खाइयों को पार करके 
जीव॑न की अन्तिम अवस्था को पहुंचना पड़ता है | इतनी कठिनाइयों 
को पार करने के पश्चात्‌ उसके बिचार था अनुभव तपे हुए सोने 
की तरह परिपक्त हो जाते हैं। ऐसे विचार वालों में यदि उनकी 
बुद्धि लोकोपकार की तरफ हुई ओर उनमें लिखने की योग्यता हुई 
तो वे अपने अनुभव को जो छुछ उन्होंने संसार के अनेक 
परिवतेनों को देखकर उत्पन्न क्रिया है, उपकार के लिये छोड़ जाते 
हैं। अब आगामी सनन्‍्तान का कार्य है कि वे जीवन संग्राम में 
त्रिजयी बनने के लिये अपने को विना हानि में डाले उनके 
अनुभवों से लाभ उठावें । 

“महाजनों एन गता स पन्था |? - 

हमारे पूबे पुरुषों ने जो मागे बतला दिया है उसी रास्ते पर 
चले | हमारे कहने का यह मतलव नहीं है. कि कोई अन्ध भक्त 
होकर केवल पूबे पुरुषों का अनुकरण करें किन्तु मनुष्य को अपनी 
बुद्धि की कसौटी से उन विचारों को कस कर काम में लाना 
चाहिये। सभी पुराने विचार त्यागने योग्य नहीं है. और न सभी 
नये विचार ग्रहण करने योग्य हैं । देश काल का विचार करके 
उनको त्यागना और अ्रहरण करना मनुष्य का कंतेव्य है । 


00% 2] 
आए जा च्टै्‌ 

किन्तु घर्म एक ऐसी वस्तु डे जो सदा शाश्यत एक रहा है 
ओर एक रहेगा न उसमे परियितेन हुआ है न होगा। 
एक श्र एक सेय से टो होते आये है फोई तीन नहीं कह 
सऊता। श्रग्नि गरम होती है उसका रभाय ने कभी ठण्डा हुआ 
है न होगा। इसी प्रमार आत्मा जा स्वभात शुद्ध परम निरजन 
जीतरागमय है। किन्तु ऊर्णा ऊे वन्‍्धन से बह ससारी ओर पिकार 
मय हो गया है श्रीर इसीलिये मनप्य अपने आपको भूलकर पर: 
पटार्थों जो ख्पना समझ उसमे सप्त दुस्स मानता है। यथार्श में, 
सन्चा सुस्त सिय्रा मोक्ष के श्रीर कहीं मिल भी नहीं सकता है। 
मनस्य को यह सुस्त पाने के लिये ऊतेव्य करना श्रे यरकर है सिन्‍्तु 
बालपने भे श्रत्ान अग्रश्था, युतापने में इन्द्रियों की परयशता ओर 
यूद्धा श्रयशया में शियिलता श्रा जाते से यह अपने क्तेल्य कर्म 
को भूल जाता हैं। यदि पअन्तिम श्रयस्था से बुद्धि ने वोसा नहीं 
टिया सो उसे अपने पूथं जीवन का सिहप्रद्नाकन करन पर 
पश्चाताप होता है | किन्तु अन क्या जय-+ 

£ चिड़िया छुन गड्े सेत” 

सर पश्याताप व्यश जाता है । 

इसलिये मनप्य पा धम है कि पर ससार में रापर भी 
अपने नित्य नियमों को कमल ये पत्तों की तरह बनाये, जो 
भपिष्य में सुमगारी हो समता है। 

युग ऋप्स्था मनाय का एक्र ऐसा समय्र है जब पिया 
सत्सग पे छुसगे भें पटफर यन थे विगद सफ्ता हं। यही इस 
समय ध्यान नहीं दिया गया तो आगामी जीवन पष्टमय बीतना 
स्ाभापिष द्वो ज्ञाता है, ऋऔर यदि ठीक मार्ग पर चला तो उसे 
रामनतिझ, सामातिक य धार्मिस जीयन यो पार फरना पटता है। 
आर प्रमेत्र छास्टे माने पे याद यद अपने फो एक नई रियिति 
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में पाता है, ऐसे बहुत से मनृष्य हैं. जिनका ऐसा पट परिवतेन 
हुआ है । 
मेरा राजनेतिक जीवन समाप्त होने के पश्चात्‌ सामाजिक 
जीवन में बहुत सा समय व्यतीत हुआ हे उसमें भी शिक्षा 
संस्थाओं से अधिक सम्पर्क रहा है। सच्‌ १४ या १६ में भारत- 
वर्षीय दि० जैन महाविद्यालय मथुरा का काये भार मेरे सिर पर 
पड़ा | उसके पश्चात्‌ ललितपुर के गज रथोत्सव के समय जब कि 
लाखों की संख्या में जन समाज एकत्र हुआ था उस समय 
बुन्देलखण्ड प्रान्त के विद्यार्थियों व विद्वानों को दूसरे प्रान्तों में 
अपमान के साथ अध्ययन अध्यापन करना पड़ता है इसकी ठेस 
श्रीमान पूज्य न्यायाचाये पं० गणेशप्रसाद जी बर्णी को लगी तो 
उनके सहयोग में रहकर मुझे उस अपमान के निराकरण करने 
को वर्णी दीपचन्द जी ब वाव भागीरथ जी वर्णी के साथ देश 
के बहुत से स्थानों में दौरा करना पड़ा ओर पांच. लाख की रकीम 
से जबलपुर में बुन्देलखण्ड द््‌० जेन शिक्षा सन्द्रि की रथापना 
की गई थी और भी अनेक राष्ट्रीय संस्थायं और राष्ट्रीय हिन्दी 
मन्दिर जो कि पू० मालवीय जी के द्वारा स्थापित हुआ था 
मेरा अधिक सम्पक रहा है जिसके बल पर में कह सकता हूं कि 
समाज में दान देने वालों की कमी नहीं है किन्तु सच्ची लगन 
से काम करने वाले कार्यकर्ताओं की कमी है और इसके विपरीत 
अयोग्य-फेवल मान चाहने वाले कार्यकर्ताओं के उ'गल में पड़कर 
संस्थाओं का पतन हो जाता है। समाज तो दान देकर हुप रह 
जाती है वह यह नहीं देखती कि इसका सदुपयोग या दुरुपयोग 
हो रहा हे यह बात ध्यान देने योग्य है । 


जब “तलवार काम न दे तब अखबार निकाली ।” इस बीसवबीं 
शताद्दी में यह कहावत अत्तरशः सत्य है। इस समय संसार में 
जितने परिवर्तन राजनेतिक-सामाजिक व धार्मिक हो रहे हैं उसमें 
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पत्रों का सससे वडा हाथ है। भले द्वी भारत की समाज इस 
महत्वपूर्ण हथियार को अभी तक न समझ सकी हो जितना कि 
युरोप के लोग समझ कर उससे काम ले रहे दे । इग्लेड या अम- 
रिका में एक पत्र सम्पादक की हैसियत आइमिनिरटर (प्रधान मन्नी) 
से किसी प्रकार की ऊम नहीं रहती | वह चाहे तो अपनी कलम 
से सादा उलटफेर फर सकता है, उनके पत्रों की सस्या लाखों 
और करोडों मे प्रतिदिन निकलती है। एक भेहतर से लगाकर 
बादशाह तक उस पतन्न के पढने की रुचि रखते है। भारत में एफ 
शिक्षा की कमी का भो कारण है. जिससे पत्रों को आज दिन घादे 
के लिये रोना पडता है. जिसमे सामाजिक और धार्मिक पत्र तो 
बिना सहायता के चल ही नहीं सफऊते, फिर भरी यदि निर्भीकता 
पूरे उनझा सम्पादन क्या जावे तो समाज मे बह, बडी भारी 
क्रान्ति फेल्ा सकते हें। ऐसा अनेक पत्रों के हारा हुआ भी है. 
ओर दो रहा दे समाज में दुराचार फैलाने वाले प्लेग के 
कीडों की तरह ऐसे मुखिया उपस्थित है उनको यदि ठीऊ 
रास्ते पर लाने का कोई साधन हैं तो इस समय एकमात्र 
अपार ही है। 


मुझे “परवार-चन्धु” व “कीशल समाचार” के काये भार को 
सम्दालने का मीफा मिला है। उतने समय मे मैंने समाज की नस- 
नस जानने का शअपसर पाया है ओर उससे में कह सकता ह 
“दुनिया कुकती है झुफाने वाला चादिये” रूढिवादी य नये 
विचारक तभी तक अपने विचारों को ढकेलना चाहते हैं जब तक 
कि उनका विरोध फरने बाला एक प्रचए्ड साधन उनके सामने 
नहीं आता है। “परवार-बन्धु” ने अपने समय में जो क्राति फी 
लद्दर उलन्न फी थी आज उसके ज्षेणों से अत्यक्ष मालूम पढती 
है। समाज की कितनी पिरोधाग्नि में से होकर उसे निकक्षना 
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पड़ी यह बात भी उसके लेखों से छिपी नहीं है । इस समय भी 
उसकी फाइलें युवर्कों के लिये पठनीय हैं | उसने अपना काम पूरा 
किया इसका अब भी हम को संतोप है | मेत विचार तो ये हे कि 
£ टिसटिसाते चिराग से उनछा बुक जाना ही उत्तम हे” उन पत्रों 
के लिय जो केबल चायलूससी या मानकपाय के लिए निकलते हें 
पनप नहीं सकते और न उससे समाज का कोई लाभ हो सकता 
है। अनगः या तो उन्हें निरमिकता पूबंक समाज की बुराश्यो को 
दर करना चाहिए या बन्द कर देना चाहिये। अपनी स्वार्थ चासना 
के लिए समय व द्रव्य खच करके काल्ने कागज रंगने से कोई 
लाभ नहीं है । 
जैन समाज व्यापार प्रधान है उसकी गरोबी ओर फेली हुई 
वेकारी को दूर करने के लिए व्यापार ही मुख्य साधन है । परन्तु 
खेद की बात है, कि सरकारी शिक्षालयों में इसकी कमा तो प्रत्यक्ष 
ही हे किन्तु यदि समप्ज भी कोई विद्यालय खोलती है तो इस 
कमी की पूर्ति की ओर ध्यान न देकर अन्धानकरण करती है । 
इसका फल यह होता है. कि उसमें से निकले हुए विद्यार्थी या तो 
बेकार फ़िरते हैँ या नोकरी की खोज में अपना समय व्यतीत 
करते हैं ओर नीकरी पाकर ऐसे वहुत ही कम विद्वान होते हैं. जो ८ 
अपने पद या मर्यादा को स्थिर रख के अपनी बुद्धि का सदुपयोग 
कर सके | प्रायः उनकी मासिक्र वेतन देने वाल किसी एक या. 
अनेक लोगों की चापलूसी म ही अपनी शिक्षा समाप्त कर देनी 
पड़ती हं। इस लिए इस बात की आवश्यकता है कि शिक्षित 
लोगों को व्यापार की ओर ध्यान देना चाहिए | बतंमान समय में 
अधिकांश अशिक्षित ल्गगों के हाथ में व्यापार है और जिन 
शिक्षित लोगों ने इस साधन को अपना लिया है वे कभी बड़ी से 
बड़ी नोकरी पसन्द नहीं करेंगे कहा भी है “व्यापारे बसति लच्तमी” 
इस समय व्यापार के लिए ही संसार व्यापी युद्ध हुआ है और 
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होता रहेगा जो जाति इसके सहस्वफो सममती है बह दूसरा अधि 
कार स्त्रीजार न करेगी और शिक्षित लोग ही ससाए के व्यापार को 
समम्त कर के नियमानुसार ज्ासभ उठा सकते है। केजल कमीशन 
ऐज्लेन्ट बने रहना व्यापार नहीं है । एक शिक्षित आदमी अपमे 
चुद्धि चल से बहुत बडा पिस्तार कर सकता है जब कि एक अशि- 
जित आदमी रुपयों की थैली रसफ़र भी उससे व्याज पढ़ा करने के 
सियाय कोई व्यापारिक लाभ नहीं उठा सऊता। मैंने अमुभयन करके 
देखा कि जिस समय जबलपुर में कुछ बहुत पुराने लोगों के हाथ 
में यह धन्वा था; उस समय मेंने यह काय अपने हाथ में लिया 
था और उसकी इस चरम सीमा तक पहुचाया कि जिससे उन 

लोगों को कहर से माल मगाना ही छोड देना पडा । उसका एक 
कारण यही था कि लोग सी ये बबई, कलऊत्ता, कानपुर सरीद के 
लिए दीडते हू वे यह भूल जाते द्वे कि ये स्थान उपज के नहीं 
किन्तु स्टाऊ के हैं. | यदि उपज के स्थानों से सीधा माल सरीद 
जाये तो उससे लाभ हो सकता है यह वात शिक्षित लोग ही समम 
सफऊने है क्‍यों झि उनहों भूगोलिऊ ज्ञान रहता है | इस लिए 
समाज के पिद्ानों फो इस ओर ध्यान देना चाहिये । 


मनुष्य सोचता उुछ है और होता उछदे | इसी से पाप, पुन्य, 
स्पगे, नऊँ आदि की सत्ता प्रतीत होती है, और इस लिये मनप्य 
को अपने पिचारों जो फा्गहूप मे परिशित करने के लिए कभी 
आएे को नहीं टालना चाहिये। यह पिल्कुल टीऊ है --काल करन्ते 
आज कर; आज फरन्ते अप । पलमे परलो होयगा वहुरि करेगी कप । 


मैंने जीयन के अनेक परियतेनों में फिस्ते रहने से समय २ 
पर जो पिचार उत्न्न हुए उनके सम्रह करने के पश्चात्त्‌ शान्ति के 
साथ लेस बद्ध करने का निश्चय किया था किन्तु जिस समय सब 
कार्यो से छुट्टी लुरूर सम्बद्ध करने का समय आया तय शरीर ने 
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धोका दिया और मुझे अपने ही ग्राम में एकान्त शान्त केवल धर्मे 
मय जीवन व्यतीत करने का ही निश्चय करना पड़ा | बल्कि अपनी 
मालगुजारी से भी उदासीन होकर आत्म ध्यान में आज के दो 
वष से तल्‍लीन रहा | परिजन-पुरजन ओर सभा सोसाइटी तथा 
मित्रों से भी सम्बन्ध त्याग दिया | यह भी आशा छोड़ दी थी कि 
में अपने ग्राम से बाहर कभो किसी स्थान को जासकूगा। परिवार 
के लोगों के विशेष आग्रह करने पर भी में तीथ यात्रा आदि के 
लिए भी न गया इतने समय में अपने कहलाने वाले ग्राम में और 
भी कठु अनुभत्र हुए जिसने सांसारिक छदासीनता में और भी 
साहयता दी | कितु यह जीवनके लिए एक कसौटी थी । इस बीचमें 
श्रीपद्सपुरीके अतिशयकी चर्चा भेर कानों में पड़ी । फिर भी डदा- 
सीन रहा किन्तु उन की भक्ति के आवेश में मेंने वहीं कुछ रचनायें 
की ओर उससे मुमे वड़ी शान्ति मिली ओर आज के तीन महींने 
पहले जब कि मुझ को या किसी कुटुम्बी जनों को हमारी यात्रा का 
स्प्न में भी विचारनहीं था | वह मुझ में एकाएक बल आया ओर 
में सब परिम्रह त्याग कर श्री पदूसपुरी के लिए चल दिया । में 
स्वयं तथा गांव के लोग समभते थे कि ऐसी अशक्त अ्रवस्था में इतनी 
लम्बी यात्रा नहीं कर सकता किन्तु मेंने बड़ी कुशलता के साथ श्री 
पद्मप्रभु के दशन किये और अपने को किसी दूसरे रूपमें ही पाया। 
वहां पर मेरी सोई हुई शक्ति जाग्रत हुईं और लोगों के विशेष 
आग्रह से मुझे काय का अबसर मिला | इस समय संघ शक्ति से 
ही सव काये सफज्न होते हैँ, इस लिए व्यापारियों को उत्साहित 
करके व्यापार संघकी स्थापनाकी | उसमें सी अनेक विरोध उत्पन्त 
हुए। अन्त में उसका लोगों का लोहा मानना पड़ा। बड़े आश्चये 
की वात है कि ऐसे अतिशय क्षेत्र पर जहां कि यात्रियों का आना 
जाना लगा रहता है वहां पर कोई शिक्षा संस्था न हो, और स्था- 
पित की जावे तो कुछ: लोग उसका विरोध इसलिये करें कि कहीं 
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इस सस्था की कमेटी हमारे अधिकारों को न छीन ले | ऊितनी 
भू्सता पूर्ण बात है । किन्तु श्रीपद्स निद्यालयकी स्थापना हुई और 
इसमे सेठ गुलाबचन्द जी रूपाडी वालों का उत्साह सराहनीय है। 
भगयान से मेरी यह विनय है कि जयपुर रियासत के छुछ लोगों 
मे जो अन्य आन्तों के लोगों से भेदन्मात की भाजना है बह 
शीघ्र ही दूर होकर जैन धर्म के प्रचार में सहायक होवे। जन 
वर्म सप्वेषु मैत्री की शिक्षा देता है उसके अनुयागियों का उस 
पर चलना परम वर्म है। 

यहा आने पर मुझ में लिखने का अटश्य भाव आया ओर 
मैंने यह पदूम प्रभु कीवन लिख डाली जो कि पाठकों के समक्ष 
है। यह कैसी है इसके कहने का मुमे कोई अविकार नहीं हे । 
किन्तु इसके लिखने का उ््ं श्य और कुछ नहीं केजल सासारिक 
विचारों मे समय न लगा के भक्ति वी भायना ओर प्रभावना 
अग को पूर्ति थी। बह पूरी हुईं। जिस समय यह अधूरी ही लिसी 
जा रही थी व पूरी होने पर भी भगप्रान पदूम प्रभु के सामने 
इसके अनेक फीर्तन हो छुके हैँं। उस समय मैंने लोगों की रूचि 
शीघ्र दी प्रकाशित कराने की देखी और उनकी इच्छानुसार इसमे 
भजन आदि भी जोड दिये गये हैं । जिन सब्जनों के भजन लिये 
हूँ में उनका हृदय से आभारी हू । 

इसी तरह दूसरा साधन “पद्म-चाणो” के श्रफ़ाशित करने 
का है. जो डिक्लेरेशन मिलते दी प्रऊाशित किया जायगा | 

अन्त से में दानगीर लाला सरदारीमल जी जैन मोटेवाले 
रईस ओर श्रीयुत मास्टर शीतलप्रसाद जेन ची० ए० देहली का 
अत्यन्त आभारी हूँ | जिनकी विशेष कृपा से तीन मास देहली मे 
रहने आढ की सुविधायें आप लोगों के द्वारा प्राप्त हुई । 


हर 5०52 ) -छोटेलाल जैन 


अल 


इस पुस्तक के तेयार करने में शारीरिक, मानसिक ओर 
आशिक कठिनाइयों का भारी सुक़्ावला करना पड़ा । किन्तु 
भगवान की कृपा से अन्त में सव काम शान्ति पूथक हो गया। 
लि० फूल चन्द ने इस सोके पर सम्पू् प्रकार की सहाश्रता हृदय 
से दी; इसलिये हम उसे आशीर्वाद दते दें कि वह सुखी रहे और 
फले-फूल । उसका २०२८)॥ रु? लागत सय कमीशन के हिसाव 
केरने पर हुए जिसे हमने उतने मूल्य की पुस्तकें देदी हें। इसी 
प्रकार चि० कुन्दनलाल का भो कोई पसा वाकी देना नहीं रहा हे। 
अब हम वाकी स्टाक के ओर जन-साहित्य मन्दिर, जबलपुर द्वारा 
प्रकाशित पुस्तकों के पूण्ठ मालिऊ हैं | उनको हम किसी को दे तो 
उसमें किसी कुटुम्बी या लड़कों बगेरा का कोई अधिकार नहीं 
होगा। जो हमारी सेवा करेगा अन्त में वही इन सब पुस्तकों ओर 
आगासी प्रकाशित होने वाली पुस्तकों वा संस्करणों का पूरा मालिक 
होगा--यह वात चि० फूलचन्द और चि० कुन्द्नलाल स्वीकार करते 
हैं और में अपनी सेवा के योग्य प्यारीचाई मूडरात्राली पर पूरे 
विश्वास करता हूं ओर आज ही से उसे इस सब का मालिक बनाता 
हूं | हिसाव-किताब रखना, लेना-देना सब उसी के हाथ में रहेगा । 
मेरे जीवन के रहते हुए वह मेरी इच्छानुसार काय करेगी। मेरी 
मृत्यु के वाद्‌ ही बह इसका सनचाहा डपयोग कर सकेगी। 


ता० ४-२-४६ ई० --लोटेलाल जेन | 


द० फूलचन्द जेन फोटोग्राफर, मु०-दरीबा कलां, देहली। 
बिक | + 
द्‌० कुन्दनलाल जेन, मु०-द्रीबा कला, कूंचा सेठ, देहली ! 
चिाएगें शब8544 गाए 3. 80, िएवाएं उिउदव7, 26], 
करे  थ नि 
द० सुमेरचन्द जन, न्यायतीथे; ४-२-४६ 








श्रीप्मप्रभू-कीर्तन । 
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(१) गोहा 
घाडा के श्रीपन्न को, प्रथम नवाऊँ शीश | 
सफल करें जो कामना, मगलमय जगदीश ॥ 
( छन्द 3? मात्रा ) 
फ्ेवलन्नान प्राप्त कर जिनने, क्रिया जगत का है उपफार। 
वे अकूत जगत उद्धारक, इनें कमे को परम उदार॥ 
सिद्ध सदा बासी शिपपुर के, स्वय पिद्ध आदर्ण अपार । 
पंच परम गुरू सुमरन करके, नमन करूं सर को शतयार ॥ 
(३) पा 

सग्म्बती जिनवाणी माता, दूर करो मन के अविचार | 
त्ीथंफर चौयीस हुए है, है होगें वृष के अपतार ॥ 
सिद्ध चषेत्र भ्रतिशय के मन्दिर, बने हुए जो विविध प्रफार । 
हाथ जोढ कर भाव सदह्दित मे, बन्द उनको” यरारम्पार ॥ 


[| ८ | 
(४) 
वादिराज़ मुनि कुप्रदचन्द्र जी, आगम के मानो अबतार । 
कुन्दकुन्द स्वामी शिवगामी, मानतु ग घ्ुुनि ज्ञानागार ॥ 
परम दिगम्बर ऐसे मुनि जो, मन को देठे शान्ति अपार | 
श्री अकलंक देव की ध्याऊँ, किया जिन्होंने धर्म प्रचार ॥ 
५ मिल 
महाधवल जयधवल पग्रन्थश्री, पठपाहुड़ ओ गोमटसार । 
मोत्षशास्त्र की विस्त॒त ठीका, ज्ञानाण॑व का ज्ञान अपार ॥ 
चार भांति के अनुयोगों में, जेन धम का मिलता सार | 
अगम अलोकिक उस आगम का, नमस्कार हे वारम्वार ॥। 
(६) दोहा 
श्री गुरु के पद पश्न का; करके मन में ध्यान | 
बाड़ा के श्री पन्न का कीतेन करूँ बखान ॥ 
(७) 
जीवन धन्य उन्हीं का जानो, जो जग का करते उपकार ! 
राग हष तज स्वयम बुद्ध हो, जीवों को भी देते तार ॥| 
अग्रुआ बनकर मोक्ष मार्ग के, सत्य धरम का करें प्रचार । 
परम दिगम्बर वीतराग हो, करमों को कर देते ज्ञार ॥| 
(८) 
ऐसे पूज्य परम हितकारी, सच्चे ज्ञाता करुणागार | 
आये भूमि की कोशाम्वी में, पद्मप्रथ् ने ले अबतार ॥ 


[ १६ ] 


औधर पित्रा सुशीमा माँ को, म्रुदित किया था अपरम्पार । 

फिन्तु जगत जज्ञाल जानकर, हुए तपस्वी तज घरनार ॥ 
(८) 

घोर तपश्चया फर उनने, कर्मा का काटा तत्काल । 

पूजा अर्चा कर देवों ने, समोशरण को रचा विशाल ॥ 

दिव्य ध्यनि न करके प्रश्भु की, भव्य जीव हो गये निद्दाल | 

तीथंकर छठ्वें कहलाये, जिनका लिखता हूँ यह हाल ॥ 
(१०) 

कातिऊ शुक्ल त्रयोदशी को, जन्म द्विस का करते मान । 

चत सुदी तेरस का दिन था, हुआ उन्हें जब फेवलज्ञान ॥ 

फागुन बदी चतुर्थी के दिन, मो्ष गये थे श्री भगवान । 

पीछे से प्रतिमा को प्रथ्ञ की, पूज्य बनाई दे सन्‍्मान ॥ 

(११) दोद्दा 
परम्परा से पत्म की, प्रतिमा बनी विशाल | 
पाडा में प्रगटी वही, जिसका कहें हवाल ॥ 

(६२) 

पाँचें थी वशाख शुक्ल की, सम्पत दो हजार यो एक । 

सूर्योदय का समय मनोहर, चिड़ियों का था राग अनेझ॥। 

कौन जानता था इस दिन को, अतिशय का होगा अभिषेक | 

होगी मूर्ति प्रगट प्रतवी की, पूजेंगे जियरों हर एक ॥ 





सुल्या का सामा जगन्नथ जाट 0 
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देवकिंत यह चमत्कार का पा, प्रभावना का था भाव | 
मूला जाट न समझा इसको, उसके मन में हुआ प्रभाव | 
मामा ने कारण बन करके; दिया अलग होने का ताव। 
लिया फावड़ा और कुदाली; लगा बनाने अपनी नाव । 


श्े 
माँ का बह इकलोता बह था हा ओ दीन महान । 
सोचा उसने बना झोपड़ी, जीवन की रक्‍्खूगा शान ॥ 
फिर न कहेगा झुक से कोई, घर से निकलो हो नोंदान । 
मिहंनत करके पेट भरू गा, कर लूंगा पूरा अरेमान)॥ 


(5९ ॥ 
(५४) 
अब न सहूँगा वात किसी की, चाहे निकले तन से आण | 
गौरव हीन मनुप्य ही क्या है, जो सहते रहते अपमान ॥ 
चालक हैं पर मन तो मेरा; युवकों से भी बडा महान । 
क्यों न बनू' फिर बीर ब्ती में; भगवन करना बुद्धि प्रदान ॥ 
(१३) बहा 
भावों में भरपूर हो; लेकर प्रश्मु का नाम। 
खोद रहा था नींव को; और न था कुछ काम ४ 


€६><><><><><><<><><><><><><> 
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मूल्या नींव सोद रहा है 
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[ २२ ।) 
(१७) 
लगा रहा था पूरी ताकत; निर्मय होकर मूला जाट | 
तन पसेव से भींग रहा था; किन्तु निकाली मिट्टी काट ॥ 
उसी समय उसने क्या देखा; गाल गोल पत्थर का पाट । 
फिर खोदा तब सावधान हो; मिले उसे भारी सम्राट ॥ 
( १८) 
चोक पड़ा वह फेंक फावड़ा, खड़ा रहा फिर हो चुपचाप | 
लगा सोचने बला कहाँ की, लेली मेंने अपने आप ॥ 
सुन लेगा राजा यदि घटना, तो देगा भारी सन्‍्ताप | 
पिण्ड छुड़ाऊँ कैसे इससे, मन में करता पश्चाताप ॥ 
(१६) 
उसी समय कुछ लोग गांव के, आकर देने लगे सलाह । 
यह प्रतिमा श्री जिन की प्यारी, जल में डालो इसे अथाह ॥ 
' मूला को तत्र ज्ञान हुआ फिर, मिटी सकल वह दिल की दाह 
उमड़ पडा अति प्रेम हृदय से, पूजा की हुई उसको चाह || 
(२०) 
था चबूतरा पास एक में, प्रतिमा को उस पर स्थाप । 
लगा पूजने भक्ति भाव से, भूल गया सारा सन्‍्ताप ॥ 
आस पास यह चर्चा फैली, आपस में हों कथा कलाप । 
जैना जैन सभी नर नारी, आने लगे बरहाँ पर आप ॥ 


[ #३ | 
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(२०) शोहा 
कुछ घटना ऐसी हुईं, उसी समय दो चार । 
चमत्कार से पूर्ण जो, देवोंका श्राचार ॥ 


[ *४ | 
(-२) ह 
साता और असाता दोनों, पाप पुन्य का समको खेल । 
कर्म उदय जब जेसा होता, बसा मिलता उसको मेल ॥ 
प्रंयम नियम ओर दशन से, पूरी बढ़ती सुख को बेल | 
होने वाला यदि अनिष्ट हो, तो उसको वह देता ठेल ॥ 
(२३ ) 
पाप पुण्य के फल की गाथा, जन शास्त्र में लिखी अनन्त | 
जैसी, करनी बेसी भरनी, बतलाते हैं सदा महन्त ॥ 
भाव सहित भगवन की पूजा, दुःख़ों का कर देती अन्त | 
सुन लो इसकी कथा सुनाता, गर्मी का था मौसम अन्त ॥ 
" (२४) 
सावन भादों का महिना था, हरियोली थी चारों ओर । 
रुप क्ुम पानी बरस-रहाथा, घटा घिरी थी अति घनघोर ॥ 
अधियारी कारी छाई थी, जिसे चाहते; चित से चोर । 
चमक चमक जाती थी बिजली, थे प्रसन्न पशु पत्ती मोर ॥ 
२४ ) 
इसी समय कुछ यात्री गण भी, पहुंच चुके थे बन के बीच | 
गाड़ी वाला हॉक रहा था, अन्धा होकर आँखें मींच ॥ 
जहाँ तहाँ वर्षा के जल से, हुई राह में थी अति-कीच | 
डग डग पर रुक करके फिर भी, बेल रहे थे गाड़ी खींच | 


[ शछ 
(२६ ) दोहा 
उसी समय कुछ दूर से, आज्ञा मिली कठोर | 
गाड़ी रोफो अन्यथा, सजा मिलेगी घोर ॥ 

(२७) 
चौंक पड़े सब घयराये भी, किन्तु लिया साहस से काम । 
प्रभु ऊे दर्शन कर लोंदे थे, लिया इसी से उनका नाम ॥ 
“प्राडा वाले वाया की जय,” बोल-उठे इक साथ तमाम । 
पद्म प्रथु का सुमरन करके, खड़े देखने की ओंजाम ॥ 

- (८) 
इतने में कुछ _डाक़ आये, माँगा उनने साल तमाम। 
आना कानी यदि कुछ की तो, होगा सबका काम तमाम | 
धमकी दे गहिना गुरिया ले, लौट रहे थे अपने धाम | 
कॉप रहे थे थर थर सत्र ही, मौन बने थे दिल को थाम |) 

(२६) 
कया देखा तब सबने मिलकर, खडा सामने एक जबान | 
डाकू दल से कड़क बोलता, वापिस दो इनका सामान ॥ 
नहीं अन्यथा तुम्हें बॉघ कर, ले जाऊँगा जेल स्थान। 
पोली उसकी जोरदार थी, ऊँचा पूरा था बलयान ॥ 

३० 

डाकू डरे तुरत ही उनमे, ज्यों का त्यों लौंटाया माल। 
गाडी को फिर होंक वहाँ से, हुआ साथ में घन प्रतिपाल | 


[ २६ ] 
स्टेशन शिवदास पुरा तक, पहुंचाया सब्रको तत्काल | 
सभी प्रेम से लगे देखने, डाकू समम्शे उसको काल ॥ 
(३१) दोहा 
सुहागमल जी हैं बड़े, सेठ निगोत्या जान । 
जयपुर वासी पर घटी, घटना यही महान ॥ 
(३२) 
जयपुर की थी ब्ह्मचारिणी, घन्धा करती थी दूकान। 
निकल गई कुछ रकम बक्स से, दीवाली के प्र महान | 
समो शरण में पद्म प्रभो के, उसको पता मिला वरदान । 
बाई ने तब तारा से सब, नोट लिये अपने पहचान ॥| 
(३३ ) 
यह तो थी मामूली घटना, और सुनो तुम देकर ध्यान । 
दिल्‍ली वाले नव दम्पत्ति थे, रूप नारायण नाम सुजान ॥ 
बाड़ा वाले पश्न प्रभो के, अतिशय का' करने सन्धान ६ 
आये थे फिर दशेन करके, लोट रहे थे निञ्र स्थान ॥ 
(३४ ) 
गाड़ी पर पहुंच चुका था, कपड़ा लत्ता ओ साप्तान । 
जाने को तैयार खड़े थे, इतने में आया कुछ ध्यान | 
भूल गया हूं घड़ी हाथ की, ठदरा था में जिस स्थान । 
दौड़े देखा पृद्धा ताछा, किन्तु न पाई चीज़ महान ॥ 


[ २७ ] 
पे हि य कप ( 3४ ) [कप 
हो निराश जय लौट रहे थे, साथी ने तय कहा विचार | 
पद्म प्रभो के समोशरण में, जाकर अपनी करो पुकार | 
निश्चय से होता सन कुछ है, सशय से होता अविचार । 
सुना कथा स्तुति कर लौटे, मन में छाई शान्ति अपार ॥ 
(३६) 
उर्मी समय रोती चिल्लाती, आई नारी एक अजान | 
देकर घडी कहा उसने तने, माफ करो झुझफों भगवान ॥ 
नाधूराम चौधरी सागर, यडे प्रविष्टि ओ धनवान | 
ओँखों देखा द्वाल सुनाया, जिसे लिखा हमने दे मान ॥ 
(३७) दोदा 
चरणों में श्री पत्र के, मन भोंरा को रोक | 
ध्यान मग्न जो जन हुआ, गया उन्ही का शोक ॥ 
(2८) 
लेकर जन्म सभी मर जाते, दुःखे की जड़ है संसार | 
घ॒र्म महाई एक जीव का, कर देता भव सागर पार ॥ 
धर्म विम्रुख जो चर्या करते, काम क्रोध्र मद लोभ अपार | 
मर कर योनि भृत की पाते, या जाते नरफों के द्वार ॥ 
(३६) 
उमा स्पामी के मोत्त शास्त्र में, भूतों का मिलवा उल्लेख | 
किन्तु यद्ाँ पर समोशरण में, लग जाती है उन पर मेख ॥ 


[ छू | 


गन्धोदक की महिमा भारी, गणना के बाहर है लेख | 
यदि चाहो तो बाड़ में आ, आँखों से अपनी लो देख ॥ 
( ४० ) 
मदनलाल सेठी निवास के, रहते हैं जयपुर के पास | 
पॉच साल से पत्नी उनकी, रोगों से जकड़ी थी खास ॥ 
तब बाड़ा में आकर उनने, पद्म ग्रभो पर कर विश्वास | 
दर्शन कर गन्धोदक छींटा, भगी भूवनी छोड़ लिवास ॥ 
.. (४१) 
'नन्दकिशोर वकील भेलसा, चार वर्ष से थे हैरान। 
चक्कर आते चिल्लाती थी, पत्नी को था रोग महान ॥ 
माला, फेरी पद्म नाथ की, हुईं भूतनी अन्‍्तध्यान | 
गया रोग हालत हे अच्छी, करती है प्रथु का मुणगान ॥ 
(४२) दोहा 
पोस्ट कुचामन में बड़ा गूगड़ब्रार मुकाम | 
तीन साल से थी दुखी, छगणन लाल की बाम-॥ 
(४३ ) दोहा 

पूजन कर श्री पश्च का, सात बार जय बोल | 

शरण गरी भगवान के, रोग गया बे मोल ॥ 

अब अच्छी है देश में, ग्रश्च का जपती नाम | 

भूतों का डर मिट गया, करती घर का काम || 


[ २६ |] 


(४४ ) 
मोजमाबाद जिला जयपुर में, रहते ह श्री मुन्नालाल । 
भूतों की माया में फस कर, पत्नी थी उनकी बेहाल ॥ 
गन्धोंदक की मार न सहके, भगी भूतनी तब तत्काल । 
तीन बार हो चुफ्े यहाँ पर, अब अच्छा है उनका हाल ॥ 
४ (५४) 
सागर जिला सुरई में रहते, नामी गुरहा चुन्नीलाल। 
उनका पत्नी को कुछ दिन से, भूत लगे थे होकर काल ॥ 
सता रहे थे दुख देते थे, गलने नहीं देते थे दाल। 
हार चुके थे सभी तरह से, तब बाडा में हुए निहाल ॥ 
(9६ ) 
नित्य शाम को दीपक लेकर, कर आरती भव्य महान | 
भक्ति भाव से एक साथ मिल, प्रभु झा करते है भुणगान ॥ 
उनका घी अतिशयकारी है, जिसे लगाते कर सन्मान | 
गेग शोक सब भग जाता है, भृतो की घुटती है जान ॥ 
( ४७ ) ढोहा 
जय बोलो श्री पद्म की, मन मन्दिर में थाप | 
दुख दरिद्र सप दूर हों, मिट जायें सन्ताप || 
(४८) 
जैन फिशोर जैन ऊी स्त्री, एक साल से थी श्वति मन्द | 
सिस्सा गंज़ गाँव में रहते, भुला चुके थे सव आनन्द ॥ 


[ ३० ] 
पद्मपुरी बाड़ा में आकर, चले गये सार दुख दन्द। 
चार भूव ओ तीन भूतनी, निकल गहें देकर सौगन्ध ॥ 
(४६ ) 
पच्चे होकर मर जाते थे, बाधा थी भूतों की खास | 
पॉच साल से सता रहे थे, छोड़ी थी जीवन की आस ॥ 
आया ध्यान चलो बाडा में, पद्मग्रभो के वनकर दास | 
सफल हुईं पत्नी की काया, धन्य हुए बनारसी दास | 
( ४० ) 
पद्री प्रसाद जैन गौरमी, रहते अभी भिंड में हाल । 
भूतों की बाधा से पत्नी, पहिली हुई काल के गाल ॥ 
शादी हुईं दूसरी फिर भी, रहने लगी बहुत बेहाल | 
तब बाड़ा के पद्मग्रभो ने, किया उन्हें आरोग्य विशाल ॥ 
(४१) 
विद्याघर काला बी० ए० हैं, हेडमास्टर टोड़ाराय । 
पहुत दिनों की बं.मारी से, ज्षीण हुईं थी उनकी काय ॥ 
चलना फिरना पढ़ना लिखना, छोड़ चुके थे अपनी आय | 
दर्शन करते ही बल पाया, अतिशय का था यहां उपाय ॥ 
वि ( ४२ ) दोहा 
दर्शन से श्रीपद्म के, नष्ट होय सब पाप | 
पन्य बढ़े दिन दिन घड़ी, जिसका है नहि नाप ॥| 


[ ४१ ॥] 

(४३ ) 
लक्ष्मी पुरी अनाथालय के, छात्र एक थे वच्चन लाल | 
सैस्यद उनको आया ऊरते, बीत चुके थे ढाई साल ॥ 
गन्धोदक के छींठा लगते, बकने लगे भगे तत्काल ! 
धन्य धन्य बाडा के बाबा, पद्मननाथ हो दीन दयाल ॥ 

(५४) 
राम दयाल ब्रह्म जेपुर के, ग्वन्यू में करते काम । 
अभी अभी सावन में आये, पत्नी क्रो लेकर बीमार ॥ 
समोशग्ण में ज्योंही पहुंचे, बाया की बोली जयकार । 
गया गेग चगी हुई काया, पूर्ण हुआ बल का सचार ॥ 

र (५५) 
दरिया गज देहली के थे, पत्नी नायक मुन्नालाल | 
साथ पडोसिन के भोजन से, उनऊी स्त्री थी बेहाल ॥ 
तीन माह का हमल गिरा था, भूतों का था ये सब जाल ) 
पद्मा स्तव्रामी के दर्शन से, निकल गई बाधा तत्काल ॥ 

(५६) 
मामचन्द दिल्ली वाले है, रहते सदा सदर बाजार । 
उनकी बहिन हुई जजेर थी, आठ साल से थी बीमार ॥ 
किया इलाज बहुत वैद्यों का, बैठ रहे थे हिम्मत हार। 
अन्तिम शरण पद्म की पाऊर, लौटे थे खुशहाल अपार ॥ 


[ ३२ ] 
( ४७ ) दोहां 
'बाड़ा अतिशय क्षेत्र है, पद्म प्रभो का धाम | 
दर्शन से पातक करें, पूर्ण होय सब काम ॥ 
(४८) 
दानवीर सरदारी मल जी, बड़े ग्रतिष्ठत ओ सरदार । 
पुत्री सूरज देवी के प्रिय, बालक को था चढ़ा बुखार ॥ 
मुन्नो देवी दम्पति के सह, पहुँचे जेब -प्र् के दरबार । 
पीड़ा मिटी आंख को सारी, हुआ पुत्र चेतन्य अपार ॥ 
(४६ ) 
दशन करते पल में यह सब्र, देखा सबने विविध प्रकार | 
लगा खेलने सन्नो प्यारा, जो पहिले था अति बेजार ॥ 
जय के नारे लगे पद्म के, जय हो पद्म जयति कर्तार | 
महिमा भारी पद्मपुरी की, समझे तब राजेन्द्र कुमार || 
ह ( ६० ) दोहा कक 
गद्‌ गद्‌ हो श्री पद्म के, भक्ति भाव से पूर्ण । 
पूजा की दर्शन किये, हुये दुःख सब चूर्ण ॥ 
८.2. ओह ४) है! 

अग्रवाल गोयल 'गात्रेज है, जगन्नाथ ओ जीवाराम | 
शहर आगरा जुम्मामसजिद, पीछे है कपड़े का काम || 
उनके भाई श्री गोपाल को, चक्कर आया एकाएक | 
खाना पीना छूट गया था, छूट गया था सभी विषेक | 


[ ३३ ै] 


(६२) 
मृगी रोग को समझ सभी विधि, फ्रिये उसी के सर उपचार | 
घर पर जाकर रोग दूसरा, देखा समने विविध ग्कार ॥ 
हुआ शाम ऊा वक्त खाट से, उठ उठ भागें चीख पुकार | 
बडा कठिन था समय रात का, घबराहट थी अपरम्पार | 
(६३) 
चार आदमी पऊड रहे थे, रात भयानक थो सुनसान । 
घेय्य डाक्टर कितने आये, हार गये सारे विद्वान ॥ 
ऐसी घयराहट के अन्दर, पद्मपुरी का आया ध्यान । 
जय बोली जप पद्म प्रभो की, गया रोग पा लिया निदान ॥ 
(६४ ) दोद्दा 
उसी समय हम लोग सम, गये पुरी तत्काल । 
जय धोली श्री पद्म फी, पूजा रची विशाल ॥ 
(६४ ) 
भूत भूतनी तीन थी, बरुती थीं बेद्वाल । 
भागी फिर दग्पार से, चंगे हये गोपाल ॥ 
(६६ ) दोहा 
माला फेरो पत्न की, पूर्ण फरो विश्वास | 
होंगी निश्चय से सभी, पूरी मन की आस ॥ 
(६७) 
क्या सोचा है कभी आपने, चण भंगुर है ये संसार । 
लेकर जन्म सभी मर जाते, राजा रकू और सरदार ॥ 


[ ४४ ॥ 
काल वली ने उनको खाया, कहते हैं जिनको अवतार | 
फिर तो हम अज्ञानी प्राणी, बच न सकेंगे किसी प्रकार ॥| 
( दल ) 
नाच रही है मौत हमेशा, सिर पर होकर पूर्ण सवार | 
क्या जाने कब किस पर टूठे, उसकी ताल अचानक मार ॥| 
ठाठ पड़ा तब रह जावेगा, माल खजाना ओ व्यापार | 
साथ न जाबेगा कोड भी, माता पिता पूत्र परिया, ॥ 
ह ' (६६) 
सच्चा साथी एक धर्म है, नाविक को जेसे पतवार । 
चाहे जेसी नदी चढ़ी हो, वर देता वह उसको पार | 
मवंसागर से तरना चाहों, तो करियेगा पर उपकार | 
उसकी विधि ऋषियों ने हमको, वतलाई है चार प्रकार | 
|... (७०) द 
दान वही कहलाते जो है, ओषधि अभय शास्त्र आहार | 
इनको देकर पुन्य कमाओ, लोगों का होगा उपकार | 
अमर रहेगा नाम तुम्हारा, धन का होगा सद्व्यवहार | 
इन्द्र आदि पद मिलते जिससे, ऐसा सुन्दर है व्यापार ॥ 
(७१ ) दोहा 
माल पड़ा रह जायगा, निकल जायेंगे प्राण । 
इससे तो अच्छा यद्दी, कर दीजे छुछ दान॥ 


| ४५ )] 
डे (७२ ) 
धान दान या शास्प्र दान का, यह युग देवा है उपदेश । 
तानी यनो स्प्य फिर जग में, पहुँचा टो घर घर संदेश । 
निनयाणी की यही रिनय है है प्रभागना अंग जिशेष | 
जैन धर्म 4 मम मुनाग्रो, फच जिससे देश विदेश ॥ 
६.७5 
अनेझार मय धमं थ्र्टिसा, है पका आओ परम उदार | 
बढ़े पढ़े जितनी तक ने मान लिया उसका आभार ॥ 
उम्र क्षिपा कर रखने से झय्र, अ्य्िनन होगी शअ्रपस्म्पार ) 
सदा सेवक गुरू को ये ड़, जो पाले उनका आचार ॥ 
32) 
खछावा-छपा के ग्रन्व प्रनयों, बॉटो उनका केसे प्रचार | 
मिमरो पदफ़र झतानी भी, मोच मार्ग का पाये द्वार ॥ 
लाखों में यदि रऊ मनुष्य भी, चलने गा धर्म श्नुसार | 
तो समसो ऊते झत्य शुए तुम, पका गया परलोक भपार ॥ 
4॥ 9 
देखा प्रन्य अननी भाई, समय देसप्र कग्ते काम । 
लागों पी मंग्या में अपने, ग्रन्थ पाथ्ये ये. शिन दाम ॥ 
जैन ज्ञानि में दानी तो ई, जो दे देगे सर धन धाम । 
» फिर समय का थ्यान नहीं है, इससे फेल होता दे ग्राम ॥] 
(35६ ) का 
समय देस्दश़र जो परे, दुनिया रे सब याम । 
पी सपना पा सह, श्यमा हरे निन नाम ॥ 


| 55६. ॥ 

€ ७5७) 
ऐसा मौका वहत दिनों में, आज मिला हमको ह सार | 
बाड़ा ग्राम जिला जयपुर में, अतिशय की हैं धूम अपार ॥ 
परम दिगम्बर पद्मग्रभो की, प्रतिमा प्रगटी परमाकार । 
बीतराग मय सुन्दर छवि है, मन मोहक है अपरम्पार ॥ 


लि (७८ ) र 
जैनाजैन सभी नर नारी, चमत्कार को देख अनेक | 
भक्ति भावसे ' आते जाते, करते है पूजा अभिषेक ॥ 
इृष्ट सिद्धि होती हैं उनको जो करते है मन में टेक । 
भूत भूतनी तो जाते ही, भग जाती हैं एका एक ॥ 
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[ ३० | 
(७६ ) 
मृला जाट पुन्य शाली है, जिसका हुआ अमर है नाम। 
पृथ्वी खोद निकाला जिसने, घना रहा था जो निम्न धाम | 
ऐसा नाम न होगा उनका, जो करते लाखों का काम । 
पूजन भजन थ्ारती भी तो, छाप रिना उसके जेकाम ॥ 
( ८० )' 
अंग कत्तव्प हमारा ये है, देकर दान रंक धनयान [ 
चघनवादें मन्दिर मिल करके, जिससे होये सम्पक ज्ञान ॥ 
अतिशय की आयाज जगत में, फैला दो करके सेन्‍्मान। 
यही उचित है दानी बनकर, अय तो देवो सुल कर दान॥ 
- (८? ) दाह 
जो कुछ कहते आप है, करो उसी अनुसार | 
सन बच तन की एकता, सत्य अहिंसा सार ॥ 
(४+ ) 
यदि देते कुछ वचन आप हैं, चनयाने को दुछ स्थान। 
तो बह द्रव्य देव की होकर, हो जाती निर्माल्य समान ॥ 
फिर उसको निम्न घन्धे में ले, पाप कमाते हैं. श्रनजान | 
इसमे तो यद्द अच्छा दाता, तुर्त दान करता कल्याण ॥ 
(53 ) 
मे दानी जैन जाति में, पड़े हुए दे बहु घनयान। 


धर्म हेतु लो दे मरते दे, लाखों की संख्या फा दान ॥ 


[ ४० |] 


धन जन से सम्पन्न वियेकी, मिलन सार हों सरल उदार | 
सच्चे वक्ता मान रहित हों, सदा नग्न हों फिर दातार ॥ 
(६३ ) | 
पूरी शक्ति लगा कर सेवा, करते हैं सब की निष्काम । 
सफल कामना उनकी होती, पूरा होता है सब काम्र ॥। 
पुन्य उदय जब जिसका होता, बढ़ता उस ही का है नाम । 
पञ्मपुरी में हमने देखा, ऐसा एक व्यक्ति मुणधाम ॥ 
(६४ ), 
श्रीपूत सेठ गुलाब चन्द जी, रुपाड़ी वालों का नाम । 
इसी तरह से फैल रहा है, जिसे जानते लोग तमाम ॥ 
भवन पाटनी अभी बनाया, जो आता है सब के काम | 
गायन शाला संघ सभा में, देते योग ओर घनधाम ॥| 


( ६५ ) 
पञ्मपुरी में सबसे पहिले, हुए अग्रसर थे ही आप | 
फिर जयपुर के ओर गांव के, लोगों ने आकर दी छाप || 
क्षेत्र पढ़े सब शक्ति लगावें, मिट जाबों सारे सन्‍्ताप | 
यही भावना उनकी रहती, पद्म ग्रभो के सच्चे दास || 

(| ६६ ) 

'चिरंजीबे ऐसे मसुज, हो उनका कल्याण | 
धर्म हेतु जो सब तजें, तन मन धन औ ग्राण ॥ 


| ४१ ] 
( ६७) 
मोरीलाल गौत्र गोघा है, जयपुर में रूते सरदार । 
जागीरदार है बड़े प्रतिष्ठि,, अच्छे है आचार विचार | 
पैतिस बीघा दी जमीन है, मन्दिर बनने की आधार | 
बिना लगान सौप दी जिनमे, धन्यवाद उनको कई वार ॥ 
( ध्द) 
स्त्री के बननाने चाले, सेठ मुलाय चन्द जी मौर | 
रहते है इन्दौर खास में, क्या ही उत्तम हे वद ठोर ॥ 
मोती लाल पुत्र ह उनके, करते काम लगा कर दौर । 
होगा सिद्ध कार्य सर उनका, यदि होगी 5च्छा भी और ॥ 
६६६ ) 
मारानीपुर भांसी बाल, दयाचन्द जी सिंधई सुज्ञान। 
कपड़े का धन्धा करते है, चलती उनकी खूय दुकान ॥ 
पत्नी रोग रहित होने पर, दिया पांच सौ का है. दान । 
कार्य शुरू दोने पर फमरा, बनवा देंगे उसी प्रमान ॥ 
€ १५० ) 
उल्फतराय जैन देहली, सब्जी मएडी पता निशान । 
कपड़े के व्यापारी पूरे, करते सदा प्रश्चु का ध्यान ॥ 
मेनावती धर्म पत्नी थी, बाधाओं से घिरी महान | 
किये पदूम के दशेन जय से, चँगी हो करती गुणगान ॥ 


[| ४२ | 
( १०१) 
स्वर्गी श्रीयुत न्‍्यादरमल जी, दिल्‍ली के नामी सरदार । 
बेला देवी पत्नी उनकी, है आदश रूप भरतार ॥ 
पदूमपुरी में प्रगट हुये जब, पदूमा स्वामी परम उदार । 
एक कटहरा तब बदवाया, उल्फत की मंशा अनुसार ॥ 
( १०२) दोह। 
रोग रहित जो तन करें, ह वह इश समान | 
सदा स्वदा दीजिये, इससे ओंपधि दान ॥ 
( १०३ ) 
सेठ प्रेमछुख जी दानी है, आये थे बाड़ा में हाल | 
फर्म गनेशीलाल ग्रेक्‍हुख कलकता में खूब निहाल | 
दर्शन करके पदून प्रगो का, वचन दिया उनने तत्काल । 
पन्द्रह दस हजार मिल करके, बनवा देंगे ओपधि हाल ॥ 
( *०५ ) 
दानवीर सरदारीमल जी, गोदे बालों का है नाम | 
जेनरत्न हैं बड़े प्रतिष्ठिद, जिसे जानते लोग तमाम ॥ 
दौन दुखी बिद्यार्थो गण को, देते यात ओर घन धाम | 
खुला हृदय हैं दान मान से, आते हे सब हो के काम ॥ 
( १०४ ) ४ 
रत्क आप अनाथालय के, ट्ृस्टी क्‍या ह मानों ग्राण । 
विम्ब प्रतिष्ठा धर्म ' कार्य में, अभिनन्दन पाते सन्मान || 


[ ४६ ) 
लाखों तो दे चुके अमी तक, फिर भी करते रहते दान । 
शोम्प शान्त निर्भाक शेर है, सदा निमाति अपना आन ॥ 
(१०६) - 
मेनेःर है मंत्री भी है, ग्रीं० ए० हे शीतल परसाद | 
रंग पिरंगे बहु धन्धी ह. पर रखते है सत्र की याद ॥ 
पड जाते है पीछे जिसके, उसको देते पूरा लाद | 
बाधाओं से कभी न डरते, चाहे जो हो बाद जिय्राद ॥ 
(१८७ ) 
फरुख नगर मे दिल्ली आये, अभी हुये है तेग साल । 
पीपल वाली गली आपकी, नाम पिता का पन्नालाल ॥ 
मत्र शास्त्र के पूँर ज्ञाता, ज्योतिष रत्न देखते माल । 
महायीर ओ पश्च प्रभो के, सच्चे सेचफ अनुपम लाल ॥ 
दि ( १०८ ) 
पद्म प्रभो को हृदय से जो करते गुण गान | 
जग में वह नग्हे सदा, पाते पुरा मान ॥ 
फ ( १५६ ) 
देपी चन्द्रऊान्‍्ता दिल्ली, पत्नी श्रीयुत ४इनलाल | 
मैंदा घाले कहलाते है, है आदर्श रूप भग्तार॥ 
पद्मपुर्ग में पत्मम्रवू के, दर्शन को श्राये थे दाल । 
एफ भिंदासन दिया आपने, जिस पर शोभिन श्रीवरलाल॥ 


[| ४७४ | 


( ११० ) 
श्रीयुत बाबुराम नाम हैं, फ़म बड़ा है हीरालाल | 
रहते सदर बजार देहली, रखते सूत आदि हैं माल | 
पद्मपुरी में आये जब ही, गद गद हुये देखकर हाल | 
बचन दिया दो हाल बनाने, -जो बन जबेंगे तत्काल ॥ 
( १११) 
मनी राम ज़ी रामनाथ जी, अग्रवाल रेवाड़ी ग्राम । 
छे सो रुपया दिये प्याऊ को, धोव्य फरड में होगा नाम ॥ 
श्रीमती सुलतानर्सिह जी, रायवहादुर की प्रिय बाम | 
कलश बड़ा सुन्दर दे करके, वचन पूर्ण कर देगों काम ॥ 
(१५१९ ) 
रहें दरीवकला देहली, सेठ श्रीयुत धन्नालाल | 
पूर्ण चन्दजी नाम फमे का, अग्रवाल हैं सदा निहाल ॥ 
प्याऊ अथवा धर्म क्षेत्र को, दान दिया होकर खुशहाल । 
प्यास बुझावेंगे यात्री गण, हों अमीर अथवा कंगाल ॥ 
( ११३ ) दोहा 
दान सदा मन से करो, होगा पर उपकार। 
स्वयं पुन्य पाओ तभी, कहता धर्म पुकार ॥ 
(११४ ) 
भहावीर प्रसाद . देहली, दाँतों के डाक्टर हैं खास | 
रहते आप पहाड़ी धीरज, अथबा मन्दिरजी के पास | 


[ ४५ ] 


दो सौ और तीन सो गज का, बनवा देगें एक निवास । 
जिसमें यात्री ठहर सझेगें, पद्म प्रभो के बनकर दास ॥ 
(१४५ ) 
मेदी अ्रेयुत भोरीमल जी, उनके भाई अजित असाद | 
खुशहाल गय कटरा के वासी, दिल्ली रहती सबको याद ॥ 
श्रीमन चन्द्रकीतिं जी मुनि के, केश लॉच होने के बाद। 
दान दिया वाडा में आऊर, पदूम प्रमो के छूफर पाद ॥ 
(१९६ ) 
महावीर परसाद सेठश्री, साला सोहन लाल सुजान। 
उम्गय गली दिल्ली में रहते, धर्म कर्म से है मुणवान ॥ 
दम हजार से पन्द्रह तक का, दिया आपने उत्तम दान | 
सडक बने शिवदामपुरा से, पदूमपुरी तक है. अनुमान ॥ 
(११७ ) 
श्रीयुत मदनलालनी जेनी, पद्मप्रभो के पक्के दास। 
गुप्ता एणड कम्पनी सच्ची, परफ्यूमस पता हैं खास | 
दिल्ली सदर बाज़ार मध्य में, करते सठा आप है वास | 
देगें दान अन्त में तर ही, होगी उनकी पूरी आस ॥ 
। ( ६१८) वोद्दा 
सदा जपा प्रभु पद्म फो, निशि वासर लो नाम। 
पदूम पद्म श्री पदूम जी, सफल करो सर काम ॥ 


[ ४६ ।] 

(११६ ) 
बाजार सदर दिल्ली में रहते, दोलतराम जिनेद््र प्रयाद | 
अतिशय देखा पद्मग्रमो का, मन में करके उनको याद ॥ 
चंचल लकी चलती फिरती, समझ लिखा फिर यह संवाद | 
दस सो रुपया का निवास गृह, बनवा देगें छोड़ विवाद | 

( १२० ) । 
देवी चन्द्रावती देहली, धर्म कर्म करतीं व्यापार | 
सिद्धोमल जी कागज वाले, पता चाबड़ी है बाजार ॥ 
जहां प्रगट श्री पद्म हुए है, वहां चयूतरा का आकार । 
बनवा देंगी वचन दिया है, यह है सुन्दर विशद्विचार ॥ 

( १६१ ) ह 
सेठी भ्रीयुत बिन्द्रावन जी, फंमे बड़ा बम्बहे में नाम | 
एण्ड सन्स पाया धूनी में, हंता उनका सुन्दर काम ॥ 
तीस हजार रकम के भीतर, लगा सकेंगे अपना दाम | 
बेदी या दरवाजा अथवा बनवा देगें यात्रा घाम || 

( १९२ ) 

गनेशीलाल साथ में, चम्पालाल जाति के वीर | 
सी फुट लम्पी हो चौड़ी, अस्सी फुट के समझो तीर || 

एक धर्मशाला वनवाकर, हर लेंगे यात्री की पीर । 
ब्यावर वाले आप कहाते, है उदार अतिशय गम्भीर ॥ 


पदूम प्रमो के दर्श से, मिट जाता है क्‍्लेश । 
शंन इससे नित करो, करो नगलती लेश ॥ 
( १०४ ) 
श्रीयुव श्यामलाल जी सीकर, ,मूलचन्द भाई विद्वान | 
कुआ सहित बनण देखेंगे, यात्री को उत्तम स्थान ॥ 
सुस से ठहरेंगे जिसमे सब, निर्मेल जल का होगा पान | 
शिप्द्मास पु स्टेशन होगी, चगन मगन जो है वीरान ॥ 
( १२४५ ) 
चम्पालाल रामसरूप जी, व्यापर का है. वचन अमोल । 
लग्मी चौडी गज पचास की, यात्रा शाला देंगे खोल ॥ 
नक्शा से तत्र जान पड़ेगा, सौधी होगी अथया गोल | 
किन्तु बनेगी पदुमपुरी में, निश्चित है उनका यह गोल ॥ 
€ 7२६ 
लादूलाल सेठ जी नामी, भाई मानकचन्द सुतान | 
रहते है इन्दोर खास में, फरते से उनका सन्मान॥ 
येदी एफ यनाने फोड़, दिया आपने सुन्दर दान। 
लिममे अतिशय कारी भारी, शोमित होंगे श्री भगयान ॥ 
( (+७) 
मालिक फर्म सद्दाग्नपुर के, सेठी लाला शान्ति प्रसाद | 
है सराक् वेक्स बढ़े हो, दान मान में ऊरते याढ॥ 


| ४८ ।ै 
यथा नाम वैसा ही मुण है, देते जग को सुख-संवाद | 
बेदी में पच्चीकारी का, वचन दिया है छोड़ विवाद ॥ 
( 2२८ ) 
कैलाशचन्द्र जी गंगलवाल हैं, फर्म धीर जी ओ रघुनाथ । 
रहते हैं इन्दोर जिला में, खुला हुआ हैं उनका हाथ ॥ 
बेदी में सोने की रचना, बनवा देंगे मन के साथ | 
ब्राजमान होंगे तब उसमें, पद्म प्रभो जी जग के नाथ ॥ 
( १२६ ) दोहा 
अज अविनाशी हैं प्रभो, गुण अनन्त की खान | 
बाड़ा के. श्री पद्म को, नपूँ नमूँ धर ध्यान ॥ 
( १३० ) 
गोत्र काशलीबाल आपका, भेँ रलाल जी. नाम उदार | 
ग्राम केकड़ी मारवाड़ में, करते ह उत्तम व्यापार ॥ 
एक कोठरी बनवा देंगे, पानी पीने को भण्डार | 
वचन खुशी से दिया पूर्ण है, अपनी ही इच्छा अनुसार | 
( १३९१ ) 
लाला रूपचन्द के आत्मज, जिला सहारनपुर के खास | 
भाई श्री प्रकाशचन्द्र जी, लघु आता हैं पद्म प्रकाश ॥ 
चचन दिया हैं एक कोठरी, बनवा देंगे उच्च निवास | 
पद्मपुरी के पद्स प्रभों में, उनका है पूरा विश्वास ॥ 
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[ ४० ॥| 
( १३२ ) 
जिला फतेपूर गाँव टडला, रहते उसमें चन्दनलाल। 
गज पघहादुर नाम दूसरा, सदा सहायक जेसे ढाल ॥ 
बाड़ा पदूमपुरी में आकर, दर्शन करके हुए निहाल । 
दस सो का तब वचन दिया है, कोई काम बने तन्‍्काल ॥ 
( १३३ ) 
याोड्या श्री गम्भीरमन्न जी, संठ कुचामन के श्रीमान | 
बीस हजार एक सो रुपया, दिया धमशाला को दान ॥ 
गहरे हे नामानुसार ही, नहीं उन्हें कुछ भी अभिमान। ' 
मिलनसार है बड़े प्रेम से, होता हैं उनका सन्मान ॥ 
( १३४ ) दोहा 
सुख चाहों यदि खाक में, करो पूण सन्तोष । 
मिथ्यामद त्यागों सभी, दान करो सब कोप ॥ 
( (३५४ ) 
हैं सरांफ औमान बड़े ही, हीौरालाल कन्हैयालाल । 
मीमच सदर छावनी वाले, पृज्य पिता के प्यारेलाल ॥) 
दर्शन करके पद्मग्रभों के, वचन दिया उनने तत्काल । 
दो हजार रुपयों का उत्तम, बनवा देंगे पूरा हाल |) 
( १३६ ) ह 
सेठ श्यामसुख वालचन्द जी, गंगवाल हे गोत्र अनूप॑ | 
आराम्न किशनगढ़ आन्ध्र ग्रान्त में, बड़ा- मान है जैसे भूप ॥ 


([ थ१ ॥ 
पद्मपुरी में भक्तों ऊे हित, देंगे यना हास का रूप। 
छाया उत्तम बन जावेगी, फिर न पड़ेगी सर पर धूप ॥ 

( (3५) 
सेठी श्रीयुत चिमनलाल जी, गद्दी फा पद विशनदयाल। 
हाऊम द्वोटल ग्राएड यही हे, जिसमें रखते उत्तम माल ॥ 
मसूरी के च्श्य मनोहर, पहुमपुरी से फीर्फ हाल। 
बॉस दिये चाँदी के उनने, शोभा होगी परम विशाल ॥ 

( १३८ ) 
फलऊत्ता के थ्री प्रकाश सी, चन्द्र सहित है नाम यिशाल। 
बड़तल्ला स्ट्रीट छियन्तर, मिले मात मुन्नालाल॥ 
फर्म द्वारफादास बड़ा है, पता लिखाया अपना हाल । 
याडा में पन्ना देगेगे, एक कोरी देकर साल ॥ 

( ५३६ ) वादा 
प्याम उफ्माना जाँप को, है उत्तम आचार | 
पद्मपुरी में ग्वाल दो, प्याक का भणडार ॥ 

( १४० ) 
मेठी औीगुव सरजमल जी, गोदाजी फहलाते आप। 
साभर में रहते है सब्भन, करते उत्तम बचनालाप ॥ 
प्याऊ के दििव दान दिया है, मिट जाये ज्ञिममे सन्‍्ताप। 
एक घुस्य दुस सी स्पया या, मामिऊ पन्‍्द्रद झा है नाप ॥ 


[ ४२ ॥] 
( १४१ ) 
नैका वाले हलवाई जी, मदनलाल .जी है शुभ नाम | 
भी बालों के रस्ते पर ही, करते अपना सुन्दर काम ॥ 
है घबजार जोहरी जयपुर, ठीक ठिकाना उनका धाम । 
चोदद ग्यारह चवालीस को, देखा अतिशय बाड़ा ग्राम ॥ 
( १४२ ) 
इच्छा. हुईं द्रव्य कुछ देवें, जिससे हो सबका कल्याण ) 
गृह त्यागी सज्जन जो आरवें, उनको बने एक स्थान ॥ 
पूर्ण व्यवस्था हो जाने पर, हो सकता है धर्म ध्यान । 
पदूमपुरी में पद्मप्रभो के, भक्तों का होगा सन्मान ॥ 
( १४३ ) 
जैन घ॒र्म का मर्म शान्ति से, समझ सकेंगे सब विद्वान । 
पाठन पठन शास्त्र का होगा, हों विचार आदान प्रदान ॥ 
चिनमूरत चेतन्य अलोकिक, निज स्वरूप का होगा ज्ञान । 
इससे बढ़कर दुनियां में क्या, हो सकता है बढ़ कर दान | 
( १४४ ) दोहा 
मदनलालजी धन्य हो, जिनका हुआ विचार | 
इदासीन आश्रम खुले, होये धर्म प्रचार ॥ 
रे (१४४ ) 
रजधानी दिल्ली में रहते, लाला जी श्रीलाल पुजान । 
नाई की मणडी कददलाती, गोत्र काशलीबाल महान || 


[ #ह ) 


पद्म अभी के दर्शन करके, आया मरने में ऐसा ध्यान। 
एक कोठरी बनवा देगें, बाड़ा में उत्तम स्थान ॥ 


(१९६ ) 
महावीर परसाद जैन है, मंगल सेन फर्म का नाम। 
शोटे बाले आप कहाते, मेरठ उनका सुन्दर ग्राम ॥ 
पदूमपुरी में नेत्र दृप्त कर, प्यास चुकाने का है धाम । 
घनवा देयें पन्द्रद सौ में, जो आवेगा सप -के काम ॥| 
( ९९७ ) 
रफोगंज दे जिला गया में, रहते देवृलाल दयाल। 
गूदटमलजी नाम साथमें, गोत्र काशलीब्राल विशाल | 
दिया धर्मशाला को दस सौ, बन जाबेगा जिसमें दवाल। 
'नाम आपका पद्मपुरी में, लगे युवा पृद्ध और- बाल ॥ 
( १४८ ) 
लखनऊ नगर पुरानी बस्ती, पाक अम्रीनायाद विशाल । 
तथा काम दी छिया आपने, यथा नाम ज्यों इन्दनलाल॥ 
घार पाइयों का तखमीना, मिलने पर सब देगें माल। 
जिसपर यात्री शयन करेंगे, गावेंगे प्रभु की जयमाल ॥| 
(६४६ ) दोहा 
, भाड़ अतिशय चेत्र है, पदूम प्रमो का घाम ! 
दर्शन से पातऊ फटे, पूर्ण दोंग सत्र काम ॥| 


[ ७ ] 
( १४० ) 
श्रीयुंत किशनलाल जी रॉका, और चनु्नुज नामी फर्म | 
नागपूर इतबारा बासी, करते सदा उच्च हैं कमें॥ 
निर्भय होकर जन समाज में, बतला देते सागर मम । 
एक तीन सौ दिया दान में, सबसे बड़ा समझते धर्म ॥ 
( १५१ ) 
श्रीयुत ककरी के सुपुत्र हैं, फूलचन्द ओ सूबालाल | 
महावीर परसाद पाटनी, आप टठिकारी के हैं लाल ॥ 
पोस्ट कर्धना जिला गया में, बिता रहे है अपना काल । 
पनद्रह सी में एक कोठरी, बनवा देंगे हो खुशहःल ॥ 
( १४२ ) 
लाला मुन्शी लाल नाम हैं, ओर जोहरीचन्द -उदार। 
नगर सुज्जफर में रहते हैं, कहलाते है ठेकेदार ॥ 
धन्धा करते धर्म कम से, पता ठीक छोटा बाजार | 
बाड़ा में बनवा देने का, लिया कोठरी का है भार ॥ 
( १४३ ) के 
श्रीयुत किशन लाल जी जेनी, नागपूर है मध्यप्रदेश । 
एक्सचेंज का बेंक इण्डिया, पता न समझो गलती लेश ॥ 
मन्दिर के बने जानें पर ही, दिया जांयगा दान विशेष । 
ऐसा लिखा क्षेत्र बुक में है, यही आपका है आदेश ॥ 


[ थ ) 
( ९५४ ) बोद्दा 
करते जो संकल्प है, पदुमपुरी में लोग। 
पूरे होते है सभी, मिट जाते हैं रोग॥ 
( १४५) 
जयपुर के सरदार बड़े है, श्रीयुत" ठोल्या ग्रोपीचन्द | 
राज्यमान श्रीमान सभी विध, रहते महलों में सानन्द ॥ 
जयारात का धन्‍्धा करते, घजीलाल सेठ के नन्‍द। 
चेभत्र शाली पुन्यवान है, नही जानते कुछ छल छन्द ॥ 
(११६ ) 
मन्दिर और धर्मशाला के, बनवाये है कई स्थान | 
प्रकृति शान्त है सरल पढ़े ही, मिलता है सर से सन्‍्मान॥ 
करते रहते दान सदा है, आता है जय उनको ध्यान। 
आखिर लच्मी पुत्र आप है, ओर जोदरी उच्व महान ॥ 
(१४७) , 
सोना और सुगन्ध साथ में, उपमा के लायक हैं. आप | 
धर्म कमे में सदा निरत हो, भगवन की जपत्ते ह जाप ॥ 
नढ़ा चढ़ा है काम आपका, पूर्व पुन्य का यही प्रताप । 
अब करते सो फत्त पायेंगे, जैन धर्म का सच्चा नाप || 
(१४८) 
दशरथ के सुत राम लखन से, भाई मिलकर रहते चार | 
प्रेम परस्पर में पूरा है, है उत्तम उनका आचार ॥ 


[ #$ ॥ 


बड़े सभापति बांड़ा के हैं, छेत्र कमेटी के आधार | 
ऊपर नाम लिया है जिनका, रकखे कुशल उन्हें करतार ॥ 
( १४६ ) दोहा 
जैन धर्म में आप की, अद्भा पूर्ण विवेक | 
पद्म प्रभो को. भाव से,. देते माथा टेक ॥ 
(१६० ) दोहा | 
बाड़ा के श्री पञ्न का, है प्रताप कुछ ओर । 
दाता सब के हैं प्रभो, तीन लोक शिरमोर॥ 
पा 
' जनता के प्रतिनिधि मिल करके, सभा समिति का होता रूप । 
' मिलता है अधिकार उन्हें फिर, कार्य करें सब के अनुरूप ॥ 
निज कतेव्य और पद रक्षा, करते सज्जन सदा अनूप । 
. यदि विवाद हो किसी तरह का, तो बन जाते जेसे सूप ॥ 
(१६२ ) 
; ईंजिन बनकर उस गाड़ी के, जो कहलाता दिल्‍ली मेल । 
लेता खींच सभी डिब्बों को, चाहे जेसी होवे रेल ॥ 
' यदि सन्युख आता है. कोई, तो देता हैं उसको ठेल। 
ठीक समय पर पहुंचा देता, रखता ध्यान न करता खेल ॥ 
(१६३) 
' पटरी पर से उतर न पाता, चेलता जाता अपनी चाल | 
' कल पुरजे ओ शक्कि- भाप की, उसके भीतर पक्का माल || 


६७० | 
रहता पोला किन्तु ठोस हो, करता पार खाई औ ताल । 
'घ।धा विध्न उपस्थित हो तो, समय देखकर देता ठाल ॥ 
१ १६४) 
नेता मुखिया मुख जैसा हो, पोपण करता सारे अग। 
पत्तपात तञज सदा एक सा, सज्जन का करता सत्सग ॥ 
हवा परख कर डोर खींचता, गिरे न जिससे चढी पतंग । 
खिले फूल सा मोहऊ होता, मानों पूणर बना अन॑ग॥ 
(१६५) दोद्दा 
पक्मपुरी में पद्म के, सेवक ऐसे लाल । 
जो तज कर सय कामना, पूजा करें विशाल | 
(९६६) 
छेत्र कमेटी फे मन्‍्त्री जी, है उत्साही औ विद्वान। 
मिलनसार है सच्चे वक्का, जयपुर में पाते सन्मान। 
हिन्दु हिन्दी भाषा के द्वित, अर्पण करते अपने प्राण । 
लोक हितेपी नेता पूरे, नहीं सकुचित रख्ते श्लान ॥ 
(४६७ ) 
' अगुझा होकर आगे बढ़ते, सहते रहते तोखें बान | 
सभी तरह के रंगों का है, घन्धा करते उच्च दुकान ॥ 
रंग में रहते सदा रगे हैं, राग अनेक एक सुरतान। 
काम किसी का यदि कुछ होवे; तो कर देते तुरत मद्दान ॥ 


[ शव ] 
(१६८) 
'नहीं चाहते मान, बढ़ाई, करते .काम सदा चुपचाप । 
नाम प्रकाशन से डरते हैं, दर भागते अपने आप ॥ 
'बैर: विरोध घटाने के हित, होता उनका काय कलाप | 
'चतुर चितेरे के सदश है, जो देते है: उत्तम छाप ॥ 
। ह ( १६६ ) 
मन्त्री क्षेत्र कमेटी बाड़ा, सम्पादक पूरे गुणवान | 
श्रीयुत गुलाब चन्द जैन है, काला उनका मात्र महान ॥ 
पद्मप्रमो की सेवा के हित, अपंण करते शक्ति प्रदान | 
समय समय पर आते जाते, रखते अपना पूरा ध्यान ॥ 
( १७० ) दोहा 
ः मन्दिर भरी प्रश्ुु पद्म का, हो जबे तेबार । 
यही भावन/ आप की, सफल करे करतार || 
(१७१) 
घड़ा कठिन है काम क्षेत्र का, आते जहां मूख विद्वान । 
सब का सेवक वन कर रहना, निर्धन हो चाहे धनवान | 
धर्म क्षेत्र की उन्नति के हित, यथा योग्य करना सन्मान | 
मौका पाकर शान्त चित्त हो, सहना भी पड़ता अपमान || 
| ..._ (१५४२) दोहा 
भिचुक बनना है बुरा, अपने तन के काज | 
किन्तु लोक हित के लिये; तज दो सारी लाज।|  “ 


.- ४६ | 


(१७३ ) 
आपश्यकता बता चेत्र की, भित्तऊ बनकर लेना दान | 
अपमे तन का स्वार्थ छीड फर, धर्म देत यदि जावे प्रान॥ 
तो भी चिंता रंच न ऊरना, आगे बढ़ना जिनका स्यान। 
चही हितेपी धर्मदीर है, ऋर सकता सब का कल्याण ॥ 
( १७०) 
निंदा स्तुति चाहे जो हो, किंतु न देते उस पर कान । 
निश्चित पथ पर चलते जाते, जा रखते हैं पूरा ज्ञान ॥ 
कभी न विचलित होते उससे, वना लिया जो जिन्‍्दू निशान। 
सच्चे सेवक मिलें भाग्य से, छोड चुऊ्े हों जो अभिमान ॥ 
(१७५ ) 
कुशल प्रयन्धक राग दवप तज, जो रखते हों ऐमा ज्ञान । 
मर्मोन्नति हो प्रेम भात्र से, मंद से होता है नुकसान ॥ 
ऐसे नर यदि मिलें क्षेत्र फ्री, तो होते भारी उत्थान | 
शीघ्र काम पूर हो जाने, हो प्रभायना धर्म महान ॥ 
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हे 
आवकनधम | 
(१७६) दोद्दा 
सुख चाहे जग में सभी, दुख से भागें दूर। 
कितु काम उल्टे करें, माया में हो चूर ॥ 


१७७ ) 
खेल खेलते बालक्पन में, मौज उडाते करके ब्याह । 
द्रव्य मिले मिलती ही जाये, द्रव्य वान में बन अथाह | 
देख दूसरों की बढ़ती को, होती मन में ,भारी डाह। 
लड़के बच्चे आई बन्धु हों, बढती जाती इसकी चाह ॥ 
(१७८) 
इच्छा पूरी कभी न होती, नित्य नया द्ोता है दौर । 
आऊकुलता बढ़ती ही जाती, बन्‌ सभी का में सिर मौर ॥ 
जगऊा ये व्यापार सदा से, होता आया है इस ठौर । 
सुख चाहो तो बनो निराकुल, है उपाय इसका नहिं और || 
५. (९७६) 
सच्चे सुख का माग बताया, पद्मअझसो ने ले अवतार | 
इसके पहिले ऋषभदेव से, बना हुआ था जो आधार ॥ 
छोडी माया जग की सारी, स्वयं बने जगदीश अपार | 
फिर जीयों को शिक्षा देकर, किया जगत का है उपफार ॥ 


[ देर | 

( १८० ) 
हुखिया भाई उसको सुनकर, मनन करें पाले आचार । 
तो फिर सब कष्टों से बचकर, हो जावेगा थेड़ा पार || 
मोक्ष मिलेगा जहाँ अलोकिक, सुख का है पूरा भंडार । 
आवागमन न होगा फिर से, .छूट जायगा ये संसार ॥ 

। ( १८१) 
उसकी विधि सगवन ने हमको, बरतलाई है एक प्रकार । 
हो सकती है नहीं अन्यथा, उत्तट जाय चाहे संसार ॥ 
सम्पक दशन ज्ञान चरित से, प्रिथ्या का होता परिहार-। 
तीनों मिलकर मोक्ष मय का, बतला देते सच्चा द्वार ॥ 

| ( १८२) 
सप्त तत्व जो कहे गये है, आगम की आज्ञा अनुसार । 
देव शास्त्र ओ सच्चे गुरु में, श्रद्धा करना पूर्ण प्रकार ॥ 
सम्पक दशन कहलाता है, जो कर देता है उद्घार। 
सीड़ी बनी प्रथम यह पक्की, जन धमं का समझो सार ॥ 

( १८३) 
तत्वों को जैसे का तैंसा, हो विपरीत न बिल्कुल ज्ञान । 
असली रूप दिखा देता जो, न्‍्यूनाधिक हो नहिं अज्ञान ॥ - 
उसको आप्त कराने वाले, कहें चार अनुयोग महान । 
'भगवन गणधरादि श्री मुनि हैं, उसको कहते सम्यक ज्ञान ॥| 


( (८४ ) 
हिसा चोरी भृठ परिग्रह, मैथुन पाप कहाते हीन। 
गग दप ओ इनको तजकर, निज स्वरूप में होना सीन | 
ज्यों अगाघ निर्मल सागर में, स्थिर रहती मानो मीन । 
है सम्यक चारित्र न्ञान मय, जो चेतन को, करे नवीन ॥ 
टः 
य्पि निर्भ्धय नय से सेव, जद बुद्ध ओ है अविफार | 
फिन्‍्तु आदि से लगे कर्म हैं, छिपा इसी से हैँ आकार ॥ 
मेथी का परदा हटने से, रवि ठिखता ज्यों पूर्ण प्रकार । 
अथवा समझा चमकदार हे राख से है अगार ॥ 
१ 
पटल हटाने हेतु पुम्ष ही, करते ह पुर्पार्थ अपार । 
मुनि ग्रहस्थ के भेद भाव से, होता ह उनका आचार ॥ 
कृमशः अथया एक साथ ही; अपने अपने बल अनुसार | 
पालन करके ध्से भव्य जन, फमी को कर देते चार ॥ 
(#७) 
छोड परिग्रह निमग्म्भ हो, रखें न कुछ भी अपने पास | 
परम दिगम्पर बीतगग हो; सर प्रसार की छोडें आस ॥ 
सह परीपद कर तपस्या, जंगल में ही करते वास। 
है उनका आचार महद्दान्न॒त, राग इंप जो कर्ता नाश ॥ 


( ६८८) 
किन्तु नही कर सऊते जो जन, एसा उत्तम धमाचार | 


ये ग्रट मे इह करके अपना, लत वबना उन्च आचार ॥ 


[ ६४ । 


छुल्लक ऐलक उदासीन हो, घमे ध्यान का करें विचार | 
पांच अरुत्नत तीन गुणब्रत, पालें वे शिक्षात्रत चार ॥ 
( १८६ ) 
हिंसा मिथ्या चोरी मैथुन, ओर परिग्रह भारी पापथ 
स्थूल् रुप से उन्हें छोड़ना, कहाँ अणुब्नत प्रथु ने आप ॥ 
निरतिचार इनको करने से, मिट जाता सारा सन्‍्ताप | 
मिलती देह देव की उत्तम, अवधिज्नान होता हैं आप ॥ 
( १६० 
मन वच तन से त्रस जीवों का, करना नहीं रंच संहार | 
अर्तचार है पाँच इसी के, उनको तजना सभी प्रकार ॥ 
छेदन भेदन भोज्य निवारण, पीड़न बहुत लादना भार | 
कहा अहिंसा अणुत्रत इसको, श्रावक का सच्चा व्यवहार ।। 
( १६१ ) 
बोले कूठ न भूठ बुलाये, कहे न दुखदाई संवाद | 
निन्‍्दा गिरवी भकूठ वचन तज, लेख आदि भी लिखना बाद-।॥ 
सत्य अणुत्रत धारी पूरे, व्यथ न करते , बाद विवाद | 
भूल न होती कभी उन्हों से, अतीचार को रखते याद ,॥ 
( १६२ ) 
हे अचोये त्रत परधन हरना, भूला पड़ा गिरा हो माल । 
लेना देना छोड़ सभी विध, अतीचार का करें संभाल ॥ 
नाप ताल में कम बढ़ करन , शुद्ध चीज में खोटी डाल | 
इत्यादिक बातों से बचना, रखना सदा इसी, का ख्याल ॥ 
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[ इ७ 
( १६३ ) 
परनारी से नेह न करता, सब कुकर्म से रहता दूर । 
अति तृष्णा स्री में रखना, बचन बोलना अति ही क्र ॥ 
बैश्या से सम्बन्ध मिलाना, रति में अति होना चकचूर | 
ये अतिचार छोडने से ही, त्रक्मचय त्रत होगा पूर ॥ 
( १८४) 
हो प्रमाण धन धान्यादिक का, अधिक न रक्खे अपने पास ! 
सावधान हो वाहन लादे, लोभ आदि का करदे नाश ॥ 
अति सग्रह करना वर्जित है, छोड़ो उनकी भूठी आस । 
है परिमाण परिग्रह सुन्दर, शतधारी करते विश्वास ॥ 
( १६४ ) 
अणुब्र॒त पॉच कहे ऊपर है, उनमें जोडो शुणवत तीन | 
आठ मूल गुण हो जाते हे, ग्रही धर्म में सदा नवीन ॥ 
मद्य मॉस मधु महामलिन हैं, होना इसमें कभी न लौन | 
सदाचार संयम से रहना, जिससे होता है दुख होन॥ 
( *६६ ) 
ग्यारह सीढ़ी श्रावक की है, क्रमशः करना उनको पार | 
दर्शन शुद्ध समझता है ये, क्षण भंगुर है सब संसार ॥ 
शरणागत हो पश्मप्रभो के, तत्व मार्ग का जाने सार। 
दशशन ग्रतिमा घागी थायक, कहलाता हैं बती अपार ॥ 


[ कक्ष | 
[ १६७ ) 
माया मिथ्या ओ निदान अति, तीन शल्य कांटे समजान | 
डैछो इनको सदा सर्वदा, अगुत्रत पाले पूण प्रमाण ॥ 
सात शील को धारण करता, अतीचार का रखता ध्यान । 
श्रत प्रतिमाधारी आवक हैं, होता उनका सम्यकलज्ञान ॥ 
( ईध्स) 
तीन बार करके आवंतन, चार दिशा में त्रय त्रय बार। 
छोड़ परिग्रह सारे जग के, हो जाता है पद्माकार ॥ 
या खड़गा सन करके प्यारी, मन वच तन का तज व्यापार! 
संध्या करता तीन काल में, सामायिक का ब्रती अपार ॥ 
६ १६६ ) 
आठें और चतुदश होतीं, हर महिने में पूरी चार | 
उपचासादिक उनमें करता, शक्ति लगाकर पूर्ण प्रकार ॥ 
अशुभ काम की चर्चा तज॒ कर, करता है जो धर्माचार ! 
प्रोषधधारी ग्रतिमा वाल', कहलाता वह व्रठी अपार ॥ 
 । 
शाखा गॉठ बेर फल कच्चे, अथवा होते सुन्दर फूल | 
शाक बेर बहु चीज आदि को, तजता है वह सब ही मूल | 
अप्राशुक चीजों में रत हो, करता नहीं कभी वह भूल । 
सच्चित्त त्याग प्रतिमा का धारी, पालेता संयम्म का फूल ॥ 


( छू । 
(२०१) 
गेहूँ चावल दूध दद्दी घत, चाहे होवे जल को घार। 
अन्न पान ओऔ खाय लेहा सर, कहते जिनको चार प्रकार ॥ 
जीवों पर जो दयावान हो, तज देता निशि का आहार | 
गत्रि झुक्त स्थागी श्रायक्र का, यह बतलाया शुभ आचार ॥ 
(+०२ ) 
गिप की बेल गंधयुत नारी, मल से पूर्ण भरे है अंग। 
सन बच तन से उनको तजना, कभी न करना उनका सग ॥ 
फभी न विचलित होना पथ से, चाहे आये स्तर्थ अनंग । 
अक्षचर्य है सप्तम प्रतिमा, होते जिसको लखकर . दंग ॥ 
( २०३ ) 
जिससे हिंता होती अति है, करना नहीं चही व्यापार । 
मेत्रा खेनी आदि परिग्रह, तज देना आरम्म अपार॥ 
सर कामों से हो बिरक्त फिर, करता उत्तम धर्म विचार । 
आरम्मी हिंसा का त्यागी, समझो उसको पूर्ण प्रकार ॥ 
( २०४ ) 
दस प्रकार के बाह्य परिग्रद, औ ममता को देते न्‍्याग। 
शील और सब्तोपी होकर, समझे अपना उत्तम भाग ॥ 
निम स्ररूप में तन्‍्मय होकर, इंधन में देता है आग । 
प्रत्रिमा त्याग परिग्रद्द की है, पालें तजकर सब ही राग ॥ 


[ ४० |] 
(२०४) 
छोड़ सभी आरम्भ परिग्रह, कामों से रहते है दूर। 
सम्मति देते नहीं जरा भी, कुछ भी होने चकनाचूर ॥ 
लौकिक बाधा को सह लेते, इच्छा को रोके भरपूर । 
अनुमति त्यागी ब्वधारी, वे कहलाते हैं पूरे शूर ॥ 
( २०६ ) 
ग्रह को तज जंगल में जाकर, दीक्षा लेता घुनि से खास | 
ब्रत आदिक का पालन करके, रखता बख्र एक दे पास ॥ 
उत्तम भ्रावक की प्रतिमा यह, जो करती कर्मा को नाश | 
ऐलक छुल्लक कहलाते वे, छोड़ चुक्रे जों घर का वास ॥ 
( २०७) 
ऊपर कहीं गई ही प्रतिमा, आवक का है उत्तम कम । 
क्रमशः उन्नति करता जावे, जबतक मिले न मुनि का धमे ॥ 
करें शुद्ध आचार बाह्य के, मन से छोड़े राग कुकम । 
भावों की बहिया में बह कर, निज स्वभाव का समझे मे ॥ 
( २०८ ) 
पट आवश्यक कम ग्रही के, करता जावे घर के ध्यान । 
श्री जिनेन्द्र की पूजा अर्चा, गुरुं की भक्ति करे सज्ञान ॥ 
जेन शासत्र का अध्ययन करके, तत्वों का कर लेवे ज्ञान । 
संयम तप ओ दान करे नित, सच्चे श्रावक की पहचान | 


| ७१ ] 

(२०६ ) 
£ पूजा का उद्देश्य यही है, मात्र शुद्ध हों उतने काल । 
माया ममता और परिग्रह, तज देवें ग्रह का ज॑जाल ॥ 
परम दिगम्पर बीतराग छवि, करवा देती हमफो ख्याल। 
ऐसा मौका मिलने पर ही #त्य कृत्य होंगे तत्काल ॥ 

(२१०) 
इससे पूजन फरना प्रभु की, है ग्रहस्थ का धर्म महान । 
मिलती शान्ति अलौकिक जिससे, भावों का होता उत्थान ॥ 
कर्म असाता कमती होकर, पुएययान होता घनयान । 
बढ़ता बैभव जग में मारी, जीयन का होता कल्याण ॥ 

(२११) 
हैं. उपासना फर्म दूसरा, जैनी आवक का फऊर्तव्य। 
नत्धा भक्ति करो उन गुरु की, राग रहित जिनका मंतब्य॑ ॥ 
लंगा लंगोटी धूनी स्मते, समझा उनको पूर्ण अमव्य | 
साम्पभाय रख करके सर पर, श्रीजिन पर दृढ़ रहता भव्य ॥ 

(२८२ 

सम्पक दर्शन ज्ञान चरित ही, रत्नत्रय है धर्म मद्रान। 
कोई पाता स्वथ उसे ही, ' कोई पाते कर सन्धान ॥ 
जैन शाख का अध्ययन ऊरना, जिमसे मिलता सम्यक ज्ञान | 
बही घुक्ले का कारण समझो, इसमे पढो सदा घर ध्यान ॥ 
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मनन करो तत्वों का निशिदिन, जिनवाणी का हो आह्ान | 
मोक्ष माग की वहीं प्रकाशक, वही लोक में देती मान ॥ 
अन्य ने कोई कर सकता हैं, जीवों का ऐसा कल्याण । 
तमों नमों कर जोर नमों सब, मिल कर छेड़ो उसकी वान ॥ 
(२१४ ) 
संयम से रहना सुंखकर है, उसके बिनों सभी कुछ व्यर्थ | 
इन्द्रिय मने को रोक हमेशा, करो न कुछ भी के.य॑ -अनथे ॥| 
दया भार रकखो प्राणी पर, पालों धर्म उन्हीं के अर्थ । 
धम अर्दिसा जग में भारी, फल मिलता उसका अव्यथ || 
(२१४५ ) 
बाहर॑ भीतर से विशुद्द हो, चंचल मन को इक्र दम रोक | 
सामायिक प्रतिदिन ही करना, रखे न मन में कुछ भी शोक || 
प्रतिभा होगी प्रगट इसी से, प्रभा पूर्ण होगा इह लोक । 
ऐसा ही तप तपो सनन्‍्तजन, जिससे सुधरेगा परलोक ॥ 
(२१६) 
छटर्या कम ग्रही का उत्तम, देना दान चारे प्रकार । 
उनके नाम कहाते ये है, ओऑपधि अभय शाख आहार ॥ 
खोल ओषधालय निज धन से, करो गरीबों का उपकार । 
रोग रहित होने पर वे ही, कर सकते हैं धर्म प्रचार ॥ 


[ छठ. 
(२६७ | 
चमा बडों को उचित कहा है, छोटों से यदि हो अपमान । 
तो निज बल को रोक शान्ति से, अमयदान का दो बरदान । 
बढ़ी थूर सन्‍्तोपी है जो, निम्नेल फो बल दे बलवान | 
पालन करते इसको सजन, कहलाते है बही महान ॥ 
(२१८ ) 
पनि फो अथवा सत्पात्रों को, नित्य कराना भोजन पान । 
पहिले उन्हें ज्ञिमा कर पीछे, स्वरय जीमना उत्तम दान॥ 
साधरमों भाई जो आयें, तो करना उनका सन्मान। 
अन्य निधमी हड्टे कट्टे, नहों पात्र इनफ्ों लो मान । 
(२१६ ) 
शास्त्र दान या घान दान को, समझो तन ऊे नेत्र समान । 
इसफ्रे ग्रिना न दिखता जैसे, इस जग का कुछ भी सामान ॥ 
स्यों विथ्या तम को हरता है, तेज सूर्य सम अनुपम भान | 
फरो शास्त्र का दान इसी से, घर-घर में हों ग्रन्थ महान ॥ 
(++५ ) 
मन्दिर और धर्मशाला भी, बनवादों उत्तम स्थान | 
धर्म साधना होती इनसे, थी प्रभागना एर्ण महान ॥ 
पाढा में श्री पद्म अमो के, अतिशय का क्या करें बखान। 
छोटेलाल बुद्धि है थोड़ी, कीतन बढ़ा मेढ सम जान। 


[ ७४ |] 

( २२१) 
केवल लिखा भक्ति वश होकर, नहों ओर था कुछ भी ध्यान । 
अन्तरतम से हुई प्रेरणा, थी अव्यक्ष ओर बलवान ॥ 
आता याद न कुछ भी घुकको, केसे बल ये मिला महान | 
तन जजेर है-है मन मेला, उसमें आये क्‍यों भगवान ॥ 

+२२ ) 
मेढ़्ी जिला जबलपुर में. ही, छोड़ चुके थे सब धन धाम । 
उदासीन हो शान्त चित्त से. जपते थे प्रभु का शुभ नाम॥ 
तीन काल साधायिक करके, आसन पूरे प्राणायाम | 
पूजा ओ चालीसा रच कर, करना पाठ यही था काम ॥ 


( २२३ ) 
यद्यपि इच्छा थी बलशाली, किन्तु शक्ति से था लाचार | 
समझ लिया था प्रश्न के दशन, कर न सक्ू गा पूण प्रकार ॥ 
बन्धुजनों के आग्रह को भी, रहा टालता बारम्वार । 
किन्तु शक्ति इक दम से आई, स्वयं दौड़कर आया. द्वार ॥ 
(>२छ १ 
उसी शक्कि को में नमूँ, जो अपूर्ब दातार । 
महिमा उसकी कुछ कही, अल्पबुद्धि अनुसार ॥ 
पद्म ग्रभो के नाम से, कट जाते सब पाप | 
निश्चय से' स्तोत्र को, पढ़िये अपने आप || 


[ ४४ ] 
आशा 


आशा के बन्धन में प्राणी, फसा रात दिन रहता हैं। 
हित अनहित सर्वस्व शुला ऊर बड़े वेग से बहता है ॥ 
आता माता पिता पृत्र से, अतिशय नाता करता है। 
समय पड़े पर क्राम पडेगे, यही रोच मन भरता है ॥१॥ 


किन्तु भयकर भूल उसे यह दोनों दीन इपाती है। 
आर्थिक और परमार्थिक मग से, निश्चय नित्य छुडातों है॥ 
जेठ मास की कठिन ताप में ज्यों मृग जल बन जाता है | 
रेता को जल जान झस्गा हा ! अपने प्राण गंवाता हैं ॥९॥ 


विश्व प्रपंच ये वर्तमान के ओ अतीत के दृश्य महान | 
आँखों देखे कानों सुनकर फिर भी यनते है अनज्ञान ॥| 
आशा तेरी यलिद्दारी है, अन्धे बहरे फ्रिये सुजञान। 
भूल झुल्लैया जान बुक कर, खेज रहे प्राणी नादान ॥३॥ 
अप आयेगी ऋतु बसनन्‍्त फिर, खूय मुलाय खिलेंगे फूल। 
भौरा इस आशा में जिंधता, कण्टफ्रमय डाली क्रे फूल ॥ 
जग जाहिर है अमीचन्द की, घटना घग देश की तूल। 
आशा पर पानी फेरा था, मिली न थी उल्लाइय से घूल॥४॥ 


जग की भूठी आशा छोडो, तोहो सत्र जग ऊ्रा नाता | 
स्पारथ की जनता इस जग की, पिता पत्र श्राता माता ॥ 


|! ७८ | 
भर छलांग कर पार नदी को, बनकर रवि रथ के घोड़े | 


अखिल विश्व में शक्ति नहीं, फिर जो तेरे मग को मोड़े ॥२ 
ध्येय ओर धुन के पक्क्रे मनु, धीर वीर गम्भीर मना | 
बाधा विध्न विविध बन्‍्धन को, अपने में लेते अपना | 
इसमें घाव चौगुना करके, हो प्रशस्त वह मार्ग बना | 
रोक न सकते रंचक रोड़े, कमे वीर नर का बढ़ना ॥३ 


न्‍सनननननाल ऑनननन--भना, चिमननानननका पमनन--मकम. 


बिखरी माल 


होती है क्यों मूक येदना, दारुण ज्याला करुण पुकार | 
संचित प्रेम सिंधु बरसों का, फूट पड़ा क्‍यों अश्र द्वार ॥ 
लगता क्‍यों सूना सूना सा, काट रहा है क्‍यों घर द्वार | 
तोड़ रहा कोई घीरे २ ग्राणों की तन्त्री के तार ॥१॥ 


सतत्‌ उदासी दाहक पीड़ा, व्याकुलता बढ़ती जाती । 
घोर निराशा छाई मन में, आशा अन्त न है पाती ॥ 
उती हृदय हिलोरें भारी, रह रह क्‍यों आंधी आती । 
उखट न जाये विटप कहीं यह, बिना तेल के ज्यों बाती ॥२॥ 
जीवन का आदश अलोकिक, प्रतिदिन की पूजा अभिषेक | 
लगा प्राण की बाजी जिसको, बना पाई थी सुन्दर एक ,॥ 
बिखरी वह मोती की माला, दाने २ -हुए अनेके | 
हाय मिलेंगे कब फिर से वे, फैले यहाँ वहाँ प्रत्येक ॥३॥ 


[ ४६ ] 
याद 

आता याद समय बच्चों का, जय वे दौंड़े आते थे। 
लडते और भझगडते थे, पर मोद इसी में पाते थे ॥ 
दूध रखो कान्ति को इसमें, यों सुरेश कह जाते थे। 
शीला ने शान्ती को मारा, भेया चपत जमाते थे ॥ 
धोडा बनता था सुरेश का, शान्ति कान्ति चिल्लाती थी । 
तीनों उत्त पर बैठ न जाते, तय तक चेन न आती थी ॥ 
पड़े मौज से छीलो २, कान्‍्ती खेल खिलाती थी | 
सग सुरेश के बहिन सुशीला, ऊधम खुब मचाती थी ॥ 
दिन भर उनफा आना जाना, रोना धोना और प्रुकार | 
कम्का भों कहती थी कान्‍्ती, हाथ लगा कर मुह के हार॥ 
अपने आप सजा दे देती, ह॒इ शब्द कृह के उन्चार । 
भैया कहके बड़े प्रेम से, शान्ति खिलाती थी पुचकार ॥ 
आज बद्दी हीडित पीडित सी, भैया भैया कह अनजान | 
दोढ २ कर जाती घर में, किन्तु वहों पाती सुनसान॥ 
देख दशा उसकी यह व्याइल, धीरज खोते धीरजवान | 
गाल हृदय भी कुछुम ऊली सा, खिचता यढ॒ता होता म्लान॥ 


श्क् 
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जीत >क-. 
0७३३३ सम्पादक “पद्ययाणी” कूचा सेठ, देहली | ७ 


कक पक 


राम कहानी 
[ अप्रकाशित पुस्तक के कुछ अंश ] 


चरण कमल में महावीर के, पहिले शीश क्कुका करके | 
करूँ श्राथेना जिनवाणी से; हरों दोप भेरे उर के॥ 
पूजनीय ध्रीराम भरत हैं मोक्ष गये ऊनित्रत धरके | 
उनकी गाथा पुस्यकारिणी, मुख से निकली गणधर के !॥ 
परम्परा से कही गई जो). मुनिजन ने सन्मानी है। 
छोटेलाल नमन कर उनको, कहता राम कहानी हे ॥१ 
है आदश अनोखी गाथा, रघुकुल के उन लालों की। 
वीखती बेरागी पूरे; प्रेम पगे मतबालों की।| 
ज्षत्री होकर धर्म निभाया, रखी लाज भींपण रन में । 
किया मान सदन रावण का, निर्भय हो विचरे बन में ॥ 
शुजर चुकी सदियों पर सदियाँ, फिर भी हुई न पुरानी है। 
सबक सिखाती आज सभी को, अनुपम रास कहानी है ॥२ 
पिता बचन को मान रासने, जंगल में मंगल माना । 
काँटों की शेय को सिय ने, फूलों की माला जाना ॥ 
वे मिसाल है जोड़ न जिसकी, सतियों में पाई जाती । 
गीत मनोहर जिसके अब भी, घर घर में जनता गाती ॥ 
अग्नि कुंडमें कूँद पड़ी थी, वही राम की रानीं है। 
सबक सिखाती आज सभी को, अनुपम राम कहानी है ॥३ 
हम भी गाब तुम भी गाओ, गाओ सब मिल नर नारी। 
राम लिखनसे भाई होंवे, सीता सी पतित्रता नारी॥ 
' भारत में फिर स्व॒गे बने तब) रामराज्य का सुख पाें। 
'ल्ोक ओर परलोक सधारें, शिव पदवी तक पा जावे ॥। 
बहे प्रेस की गंगा जग में, दूध दही ज्यों पानी है। 
सबक सिखाती आज सभी को, अनुपम राम कहानी है ॥४ 


न्‍फरमापरवानपहमेसन्‍कभन्‍ममक.++अतम+.. फू काम. 


पड 3४ छीड है 
श्री पद्मप्रशु स्तोत्र 


[ कीतन के समय नीचें लिखा पत्येऊ छन्द्‌ का चौथा चरण 
सबकी मिलकर एक साथ वोलना चाहिये ] 


वे प्रभु पदूम हरें दुख मेरे, 
विधन हरण मंगल करतार ॥ 


[ छन्द ३१ मात्रा ] 
दीनवन्धु हैँ, दयासिन्धु दूँ, त्रिसुयन पति है जगठाधार | 
घीतराग स्ेज्ञ देव है; ब्रह्म विप्णु महेश अपार ॥ 
निरवेल के चल, निर्धेन के धन, दीन हीन के प्राणाधार | 
वे प्रभु पद्म हरे दुस मेरे, विधन हरण सगल करतार॥ १॥ 
साया भूूठी काया भूूंठी: कूठा सब परिजन परियार। 
समय पडे पर काम न आता, पडता है जब उन पर भार॥ 
तब अनाथ के नाथ द्यानिवि, देकर साथ लगाते पार ॥२ वे अभु ० 
क्षण भगुर है त्रण अऊुर सम, जीवन धन यौवन व्यापार। 
घचपत्ञा चमके नभ में जेसे, इन्द्र धनुप का हो आऊार ॥ 
डिन्तु नित्य हैं अजर अमर हैं, अज अविनाशी हैं अगिकार ॥श्वेप्रभु ० 
मूक बेदना है. तन मन में; देस जगत का मायाचार | 
जहाँ देसता वहीं निराशा, आशा का हटा पतनार॥ 
अब तो शरणागत हूँ उनके, जो अशरण के शरण झअपार ॥४वेमभु० 
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हों असाष्य भी साध्य रोग सब) वात पित्त कक कुप्ट अपार । 

विपम व्याल विकराल काल तो, हो जाता है क्षण में क्ञार ॥ 

ऐसा जिनका विजय मंत्र है, वन्दों उनको वारम्वार॥ अवेमभु२ 
निशा घोर है दिशा न दिखती बरस रहा जल मूसल घार । 

नदी पूर में अन्य खिवेया, नेया पड़ी बीच ममधार॥ 

अब तो बल है केवल उनका, जो करते भच् सागर पार ॥छवेप्रशु० 
बादल दल का पटल फाड़कर, अटल सूय दिखता साकार ) 

फणि से मणि वाहर आता है, छिपी राख से ज्यों अंगार ॥ 

त्यों निरमेल् हैं परम ज्योतिमय, परम निरंजन परमाकार ॥|७चेप्रमु० 
लगने पर दावाग्नि विपिन में, होते भस्म शेर तरु स्थार। 
बड़वानल से जल जाते हैं, ज्यों जलनिधि के जीव श्रपार ॥ 

त्यों जिनके प्रिय नाम मंत्र से, कम कटक हो जाता क्षार ॥८वेपअ० 
पाप ताप सब आतप मन के, रोग शोक सब विविध प्रकार। 

क्षण में क्षय हो जाते जिससे, है बह ओपधि दिव्य अपार || 
वलशाली है राम वाण है, महामंत्र जिनका नवकार ॥६वेप्रभु० 
चमक दीन यदि चिन्तामणि हो, हो अशोक तरु शोकागार ) 

पारस मणि निज पोरुष छोड़े, छोड़े सीमा जलधि अपार !! 

किन्तु विपग्रेय कभी न होगा, जिनका घर्म अहिंसा सार ॥१०वेप्रसु० 
नोर मीन को उबक्नटे मोर को, पथिकों को तरु छायादार । 

देता है विश्राम लोक में, तव शिभुवन के सुख दातार ॥। 

क्यों न करेंगे तृप्त भक्त को, जो कहलाते करुणागार ॥९ श्वेम्रभु० 
हमने लेखा करके देखा, तो पाया झूठा संसार। | 
स्वार्थ के सब संगी साथी, माता. पिता पुत्र परिवार ॥ 

एक सहारा सत्य उन्हीं का, जो सुनते -निस्वार्थ पुकार ॥१स्वेप्रभु 
मीर क्षीर को विलगा देना, हंस बंश का है व्यापार। . 
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कवियों की ये कूठ कल्पना, मोती छुगना भी निम्सारए॥ 

किन्तु सार है अटल सत्य है; न्‍्यायपूर्ण जिनका अधिकार ॥१श्वेप्रमु 
चसुधा सुधा क्षीर सागर तो, रसते हैँ. परिमित आकार। 

फिन्तु लोक ओ तीन काल मे, द्वोमा हुआ न है विस्तार ॥ 

ऐसी शक्ति अपरिमिद वाले, जो अजेय बल के आगार॥ १पवेप्रमु० 


'शैबत गिरि पर सशयसति से, वाद हुआ जब जिविध प्रकार। 
चब अभायना पूरी करके, मिथ्यामत को दिया पछार॥ 
झुन्दकुल्द स्वामी को जिनने, नामी दिया विजय का हार ॥१५वेप्रभु० 
चुद्ध शिष्य से युद्ध छिड़ा जब, तब झुबुद्धि को दियां सुधार । 
पट को फाड फोड कर घट को; तारा सद्‌ का कर सहार ॥ 
श्री अकुलक देव को जिनने, चीर बनाया वारम्वार ॥१६वेप्रभु० 


श्रीमद छुमुढचन्द्र मुनियर को, जाना पडा राजद्रबार। 
पिधि परिधान का खेल समम कर, वभी हुए वह भ्यानारार। 
काटी तिपति विपतिभजन ने, जो हैं विपति विदारन हार ॥१७वेप्रभ० 
घोर पिपिन में तप करते थे, ध्यएन लगाऊर जब सुकुमार | 
फाट रहा था तब वह तन को; पू्व जन्म का बेरी स्थार॥ 
उनऊ इस उपसगे बसे का, दूर क्या था जिनने भार ॥१ण्वेप्रभु० 
जप ने मुनि को हुक्म दिया जब) दियलाओ कुछ भारी कार। 
अतिशय करो करो अन्यथा, मेरे मत को अगीकार ॥ 
अभय किया तब अमय सूये को, दिल्लीपति फे मदको मार ॥६ध्वेप्रभु० 
लगा बाज से सपे मोर से; डरता चकया चन्द्र निद्वार। 
अनिल आप द्वी बुक जाती है; पारुर पानी का आधार ॥ 
त्यों अघ-्तम का क्षय हो जाता, जिन रपि को लस पूर्ण प्रकार ॥रे०्चे० 
फपटी क्र कलकी जग में, मिथ्यामत का करें प्रचार। 
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उन मतवाले मस्त गजों का, मस्तक देते आप विदार॥ 
ऐसे नेता बीर विजेता, जिनवाणी के सिरजन हार ॥२श१वेप्रसु० 
कमल कीच से कनक खानि से, फणि से मणि मिलता निस्सार। 
गज मुक्ता भी रक्त सना हे; उपम्ा योग न ये उपहार ॥ 
जिनकी अनुपम छवि के आगे, कोटि काम होते वेकार ॥ररवेप्रझु? 
कामधेनु सुर कल्पबृत्ष सब, याचक जन के करुणागार | 
देकर दान बने हैं दानी. कहलाते जो परम उदार ॥ 
उनके दाता दान शिरोमणि, अभिसत फल्न के जो दातार ॥२१वेग्रभु० 
एक एक अंगों को छूकर, अंधे कहते गज आकार । 
उनकी भूल बताकर जिनने, किया जगत का है. उपकार ॥ 
. ऐसे सम्यक धर्म प्रचारक, स्यादवाद नय के भण्डर ॥२४वेप्रु० 
पूर्ण प्रभाकर सूय कान्तमरणि, जो मणियों का है. सरदार । 
आर विश्व की सब आभा मिल, दिखती जुगनू के आकार | 

ऐसे जिनके ज्ञानसूय का, तीन लोक में है विस्तार ॥२श्वेप्रशु? 
सुर सुरेन्द्र के इन्द्र लोक का; लेकर सुख सम्पत्ति भख्डार | 
लोकसहित सव रखो तुला पर,किन्तु न होगा कुछ भी भार ॥ 
ऐसा जिनका सुख अनन्त है, अनुभव गम्य र॒म्य अविकार। दिवेग्रमु ० 


विद्या बुद्धि ज्ञान तप बल है, दानमान आदिक आचार । 


'एक एक बलको पाकर के, बल वीरों की है भरमार ॥। 
किन्तु नमों में उन्हें विनय से, जो अनन्त वल के आधार ||२्वेग्रमु० 


ऊध्वे सध्य ओऔ अधोलोक का, सब समेटकर सुषमासार। 
सुई की नोंक वरावर भी हो, तो समको कछ कृपा किनार || 

ऐसी जिनकी सुन्दरता है, भव्य मनोहर जन मन हार ॥रुप्वेग्रजु० 
पन्नगारि से पन्नणग जेसे, तेज त्पाकर से तमकार। 
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छिन्न भिन्न हो जाता जड से, ज्यों तरुपर पर पडे तुपार ॥ 
त्यों जिनको लस मानी मन से; मिथ्या मद हो जाता क्षार ॥रध्वेप्रमु० 
रक रमापति हो जाता है, तिनका बढ़कर गिरि आऊार | 
पापी बनता पुन्यात्मा है, मिथ्याती सम्यक्त विचार | 
जिनका अतिशय ही ऐसा है, खयमसिद्ध अति सुखदातार ॥३०वचेप्रशु ० 
सिले फूल नभ में अति चाहे, चाहे अचला चले अपार। 
उलट फेर चाहे जितना हो, चाहे रुके गड़् की धार ॥ 
फ़िन्तु सकेगी धार न उसकी; कमे मार जिनकी तलवार ॥!३(वेप्रजु० 


हो जावे पिरराल व्याल यदि, मजजु मनोहर मुक्ता हार। 

अनिल शीत सम शीतल हो तो, इसमे क्या आश्चये अपार ॥ 
जिनकी कृपा कोर से होता, कठिन कुलिश पानी की धार ॥१रवेप्रभु० 
चन्द्र सये तारों की चाहे, चाल बदल जावे इकपार। 

पृश्यी पवन अनिल जल मिलकर), उलट पुलट करदे ससार ॥ 

फिन्तु न मिथ्या होगें जिनके, सरल सत्य सन्देश पिचार ॥३३वेप्रु० 
सुधा सुधाफर को तज देवे, समन माल होवे तलवार । 

अम्त छोडे अमरपने को) गरत्न मौत को देवे मार॥ 

किन्तु रहेगा सदा एक रस; जिनका शासन अमित अपार ॥३४वेप्रभु ० 
रत्नाफर में रत्न नहीं हैं, तारों का पा सकते पार | 

गिरि सुमेरुफी सम्पति ऊितनी, जो समता का करे जिचार ॥ 

जिनरा आगम अगम अगोचरः ओर अलौफिक अपरपार ॥३४वेप्रशु० 
ज्ञान उजागर दे नयनागर, शित्र सुपर सागर करुणागार। 
अनेकान्त सय घमे प्रवर्तंक, और अहिंसा के अयवार ॥ « 
छोटेलाल नर्मों उन द्वी को; जो अनादि अज ईश,/अपार ॥३६वेप्रशु 


अतिशय सद्दित रहिव सब्‌ दूषण, भव्योंके मूपणण उर हार। 
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धीर वीर गंभीर घनी हैं, ज्ञान आदि गुण के आगार 

जय जय जय त्रिभ्ुवनके स्वामी, मुक्ति रमा के जो भरतार ॥३७वेप्रभु० 
सुरपति नरपति ओर नागपति,दिशिपति आदि सभी ससार। 
कल्याणक पाँचों में आकर, पद पूजा करते मनुहार॥ 

धन्य २ निज भाग्यसममते, जिनकी अनुपम कान्ति निहार॥१प्वेम्रमु० 
तृणवत बंधन तोड़ चुके जो, काम क्रोध मद लोभ अपार। 

अक्षय पद को प्राप्त किया है, परम दिगम्वर हे अविक्वार 

सबे श्र छ सिरताज शिरोमणि, सदा सहायक जगदाधार ॥३६वेप्रमु० 
समोशरण की रचना सुन्द्रः सुर समूह कृत विविध प्रकार। 

चार जाति के जीव बहाँपर, बेठे तज कर बेर विकार | 

जिनकी वाणी सुन हितकारी, जीव जलधि से जाते पार ॥४०वेग्रमु० 


श्री पद्मप्रभु-चालीसा 


श्रीधर पिता सुसीमा माता; लिया कुसाम्बी में अवतार ! 
छोड़ा वेभव राज पाट सब्ः है. अनित्य जाना संसार ॥ 
पअष्ट घातिया कमें नष्ट कर, सिद्ध शित्षा पाई सुखकार | 
वे अभुपझ हंर दुख मेरे, विघन हरुण मंगल करतार ॥१वे प्रभु० 
मानतुंग मुनिवर पर नूप ने, क्रेधित होकर किया प्रहार। 
बन्दी ग्रह, में डाल दिया था; बन्द किये अड़तालीस द्वार ॥ 
तब सब ताले तोड़ दिये थे, सुनकर उनकी करुण पुकार ॥२ वेप्रभु० 
समन्तभद्र स्वामी को भस्मक, रोग हुआ था भूख अपार ! 
छिव का भोग स्वयं खाते थे, आपद धर्म समझ संसार | 
तब पिंडी फद् प्रतिमा प्रगढी, प्रभा पूर्ण प्रिय चन्द्राकार ॥इ्वेप्रभु० 


[ >६ 2] 


चाबिराज मुनिराज तपस्त्री, धमे धुरन्धर परम उदार! 

क्सें योग से उन्हें हुआ था, कुष्ट रोग निरृष्ट अपार ॥ 

तब कचन सम काया करके, किया वरपति को था लाचार ॥४वेप्रमु० 
दुष्ट दुशासन ने द्रीपति को, लाकर के अपने दुख्वार। 

करना चाहा नग्त दिगम्बर, होकर मद मे चूर अपार ॥ 

लाज रखी तब उसकी स्वामी, चीर बढ़ाकर अपरम्पाए ॥श्वेप्रथ० 
फ़िया रामने प्रिय पत्नी को; घर से वाहर लगा कलक | 

शील शिरोमणि सीता ने तब, अग्नि परीक्षा दी निःशक ॥ 

पायक, हुआ तीर निमेल सम, रचा सिंहासन पद्माकाए ॥इवेप्रभु० 
सकट'मोचन नाम तुम्हारा, भव सागर से करता पार | 

है अमोघ गुरुमन्न महीपवि, जीवन भूर महा दातार॥ 

क्या समताकर सकता कोई, जिनछी सहिमा अमित अपार ॥७वेप्रभु 
केहरि तो बन पशु कहलाता, यद्यपि देता गज को मार। 

सु किरण भी तुक्छ मलिन है, जो तमको करदेती क्ञार ॥ 

जिनऊी ब्ान-ज्योति के आगे, सभी निदयायर हैः ससार ॥झवेप्रभु० 
लोद्दा रथ चला जाता है, पाऊर जुम्बक का आधार । 

लेता सींच जहर मुहरा है, ज्यों तिपधघर के पिपक्ा भार | 

त्यों पिशाचनी भूत डाऊिनी, भगतीं सुनकर नाम्मोचार ॥६वेप्रमु० 
श्रजन चोर अजना नारी, मैंना सुन्दर अति सुझुमार | 

मेढक नाग नकुल गज गणिका,सतर पतितोंझों ढिया उबार । 
छोटेज्ञाल नर्मों उन ही को; जो अनन्त गुण के भण्डार ॥१०वेममु० 


“[ ६० | 
श्री महांतीर-चालीसा 
[ दोहा ] 


भक्ति भाव से ध्यान घर, महात्रीर गुणधाम । 
नमूँ सिद्ध परमात्मा, सिद्ध करो सब काम ॥| 
[ छन्द्‌ ३० मात्रा | 

पाप निकन्दन सव सयमभंजन, सनरंजन त्रिशल्ा नन्दन। 
श्रीमच्‌ महावीर स्वासी की, करूँ वन्दना समन बच तन ॥ 
हे अनाथ के नाथ खबर लो, सुन कर दुखिया का ऋन्‍दन। 
रक्षा करो हरो दुख मेरा, प्रणतिपाल हो तुम सगवन ॥ २ ॥ 
अधम मीन सम दीन ग्भो में, बिन पानी के तड़प रहा। 
' दीनवन्धु हो दयासिन्धु तुम, लो उबार कर दया महा।॥ 
पतित,बहुत से तार दिये हैं, वारण तरण प्रभो तुमने । 
शर्त प्रतिपाल कहाते, शरण गही इससे हमने ॥ ३ ॥ 
अशरण शरण दयाल जगत के, दुख हरता हो सुख करता । 
रोग शोक सब दूर भगाओ, ध्यान तुम्हारा हूं धरता॥ 
बार बार विनती करता हूँ, एक मात्र तुम ही अवलम्ध | 
डूब रही इस नेया को अब, पार ल्गाओ प्रभु अविलम्ब ॥४॥ 
पाया चेमव जग का सारा, छुका न फिर भी तिल्रभर सन । 
पाप किया परिजन को पात्ता, भूल गया निज अतुलित घन || 
ठेर सुनो हे जग के स्वामी, मिले तुम्हारा वह अंजन। 
फेर मिदे माया का जिससे; होवे मेरा दुख मंजन ॥ ५ ॥ 
सिथ्या साया तृष्णा के बस, पाप किये मेंने भारी। 
- अब समस्या तव विलख रहा हूँ, स्वार्थ की दुनिया सारी ॥| 


| ध्१ |] 


भूला मटका पथिक जान के, पथ दिखला दो हे स्वामी ॥7 
रुल्ली बहुत कॉर्टों से काया, करो पुष्ट अन्तर्यामी ॥ ६॥ 
तबतक भजन न होता मन से; जवतऊ शक्ति न द्वो तन मे 
निबल फैसे जीत सकेगा, रिपुगण को भीषण रण में॥। 
इसी द्वेतु बल प्रभो दीजिये, कर्मो को को का क्षण में । 
दै वह शक्ति अनन्त वीर श्रभु) तेरे पद रज के कण में ॥णा 
विदित जगत में बात यही है, सकट हरण तुमी भगयतन। 
जब जब भीर पडी भक्तों पर, वचालिया उनको तत्वण। 
मेरी वार लगी क्‍यों देरी, सक़्ट हरो शीघ्र स्वामिन। 
जिससे निर्भय होकर मनसे, वरूँ ध्यान तेरा निशिदिन ॥८ 
क्या से क्‍या हो जाता स्वामी; जो अलुरम्पा द्वो तेरी। 
तिल का ताड रऊ का राजा, वनते छगे न छुछ देरी॥ 
रोमी पुष्र॒ निरोगी होता, भोगी होता है योगी। 
छोटेलाल नमन करता है, हम पर भी करुणा होगी॥६॥ 


[ दोद्य ] 


करे पाठ चालीस दिन, जो जन धरके ध्यान । 
सफल करें सर कामना, महार्रीर सगयान ॥ 


मेरी भावना 
जिसने राग-द्वेप कामाठिक, जीते सब जग जान लिया | 
सब जीयों को मोत्ष मागे का निम्प्ृह हो उपदेश दिया॥ 
चुद्ध बीर जिन हरिहर बद्बा) या उसको स्वाधीन कहो। 
भक्ति भाव से प्रेरित हो, यह चित्त उसीमे नीम रहो ॥१॥ 
, विषयों की आशा नहिं जिनके) साम्य साय धन रखते हैं। 
निज पर के द्वित साधन में जो निशद्न तत्पर रहते हें. ॥ 


[ ६२ ] 


स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं । 
ऐसे ज्ञानी साधु जगत के, दुःख समूह को हरते हैं ॥२॥ 


रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान उन्हीं का नित्य रहे । 
उन ही जेसी चर्या में यह चित्त सदा अलुरक्त रहे ॥ 
नहीं सताऊँ किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूँ। 
परधन वनिता पर न लुभाऊँ, संतोषाम्ृत पिया करूँ ॥३॥ 


अहंकार का भाव न रक्खूँ; नहीं किसी पर क्रोध करूं। 
देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूँ॥ 
रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूँ। 
बने जहाँ तक इस जीवन में, ओरों का उपकार करूं ॥४।॥ 


मेत्रीभाव जगत ,में मेरा; सब जीवों से नित्य रहे। 
दीन दुःखी जीवों पर मेरे; उर से करुणा ख्रोत वहे ॥ 
दुजन ऋर कुमाग रतों पर, क्षोम नहीं मुभको आवे। 
साम्यभाव रक्‍्खूँ में उन पर, ऐसी परणति हो जावे ॥५॥ 


गुणी जनों को देख हृदय में, मेरे प्रेम उमड़ आवे। 
बने जहाँ तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे ॥ 
होऊ नहीं कृतध्न कभी में, द्रोह न मेरे उर आवे। 
गुण प्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोपों पर जावे ॥६॥ 


कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। 
त्ाखों वर्षो तक जीऊँ, या मृत्यु आज ही आ जावे।॥ 
अथवा कोई कफेसा ही भय, या लालच देने आवे। 
तो भी न्याय मांगे से मेरा, कभी न पद डिगने पावे ॥[७॥ 


होकर-सुख में मग्न न फूले, दुःख में कभी न घबरावे। 
पंत नदी श्मशान भयानक; अटवी से नहिं भयखातरे | 


[ ध्३ । 


रहे अडोल अऊम्प निरन्तर, यह मन दृढदर बन जावे। 
इंप्ट तियोग अनिष्ट योग मे, सहनशीलता दिसलावे ॥८। 
सुसी रहें सव जीव जगत के, कोई कमी न घबरावे। 
घेर भाव अभिमान छोड जग, नित्य नये मगल गावे॥ 
घर घर चर्चा रहे धर्म की दुप्कृत दुर्कर हों जाबें। 
ज्ञानचरित उन्नतकर अपना मनुज जन्म सव फल पार्ब ॥६ 
ईति भीति व्यापे नहिं. जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। 

। धर्म निछ्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का क्रिया करे॥ 
रोग मरी दुर्मिक्ष न फैले, श्रजा शान्ति से जिया करे। 
परम अहिंसा धर्म जगत्‌ मे, फेल स्ेहित जिया करे॥१०॥ 
फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। 
अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहि, कोई भुस से कहा करे ॥ 
बन कर सब युगनीर हृदय से, धमोन्नति रत रहा करें। 
वस्तु स्वरूप पिचार सुशी से, सव दुःस़ सकट सहा करें ॥११ 





श्री पाश्वनाथ स्तोत्र 


है पाश्वनाथ, परमेश, महोपदेशी, 

है अश्यसेन सुत, श्यामल शालिदेद। 

चामागजात, फरुणुफ़र लोकबन्धो, 

तेरे सदाचरण ह्वी मम आसरा है ॥०॥ 
ससार का तारण तरण तू कहाया, 
तेरा किये स्मरण हपें न कौन पाया। 
पाया सुभक्ति तब जो बहू मोक्ष पाया,, 
तेरे सदाचरुण ही मम आसरा है गशा 


[ ध्दू ] 


विजितः । रफुरन्नित्यानंदप्रशंभपद्राज्याय स जिनः सहाबीर ॥०॥ 
महामोहातंकप्रशमनपराकस्सिकभिषडः निरापेक्षो वंधुर्विदितमहिसा 
संगलकर: । शरण्यः साधूनां भवभयभृत्तामुत्तमगुणो महावीर० ॥प्ग। 
महावीराष्ट्रक स्तोन्र भकत्या भागेंदुना कृत । यश पठेच्छ खु- 
याच्चापि स याति परमां गति ॥६॥ पे 
। अकलंकस्तुति 
शादूलविक्रीडितछन्दः . 
श्नलोक्यं सकल त्रिकालविषय सालोकमालोकितं साक्षाय न 
यथा स्वयं करतले रेखात्रयं सांगुलि । रागह्रेपभयामयांतक- 
जरालोलत्वलोभादियो नालं॑ यत्पदलंघनांय स महादेवो मया 
चंच्यते ॥ १॥ दुग्धं॑ येन पुरत्रयं! शरभवा तीन्रार्चिषा बहिना, 
यो वा नृत्यंति मन्तवस्पितृवने यस्मात्मजों वागुह: | सोय॑ कि मम 
शंकरो भयत्पारोपातिंमोहक्षयं कृत्वा यः स तु सर्ववित्तनुभृतां 
क्षेमंकरः शंकरः ॥ २॥ यत्नाय न॒विदारितं करसूहैद्यंद्रवत्तःस्थलं 
सारथ्येन घनंजयस्य समरे योड्मारयत्कौरयान्‌ । नास्री विष्णु- 
रज़ेककालविषयं यज्ज्ञानमव्याहतं विश्व॑ व्याप्य विजुभते स तु 
महाविष्णुः सदेशों मम ॥३॥ उवेश्यामुदपादि रागबहुलं चेतो 
यदीयं ,पुनः . पात्रीदंडकसंडलुप्रभुतयो * यर्याकृृताथरिथति ।- 
आविभाषयितु सवंति 'स कर्थ अद्याभवेन्माध्शां चुन्तष्णा 
श्रमरागरोषरहितो ब्रह्माकृता्थोसतु ' नः ॥ ४७॥ यो जम्ध्बा पिशितं 
समत्स्यकवलं जीव॑ च शून्यं, बदन, कर्ता कमेफलं न भुक्त इति यो 
वक्ता, स बुद्ध: कथं । यज्ज्ञानं क्षणवर्तिवस्तुसकल ज्ञातुं न शक्त' सदा 
यो जानन्युगपज्जगत्त्रयम्िदं साज्ञात्सचुद्ो मम ॥ ४५ ॥ 
'.._ -- इति'शुभम्‌ +- 


सरस्वती प्रेस, जोगीवाड़ा नईसड़क देहली । 





श्री पन्म प्रभु मजनमाला 


आरती नं० १ 


यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद सुख लीजें। 
अथम आरति,श्रो,जिनराजा, भवदधि(पार उतार जिहाजा॥! 
दूजी आरत सिद्धन केरी, सुमरन करत मिटे भव फेरी ॥ 
तीजी आरति सर मुनिन्दा, जनम मरण दुख दूर करिन्दा॥ 
चौथी आरति श्री उवकाया, दर्शन देखत पाप पलाया । 
पाचप्रीआरति साधु तुम्हारी,झुमति विनाशन शिवअधिकारी ॥| 
छटी ग्याह ग्रतिमाधारी, श्रावक वंठी आनन्द कारी। 
सातवीं आरात श्रीजनवाणी,'घानत'रवर्ग माक्तरुखदानी॥ 
स-ध्या करके आरती कीजे, नर भव आज सुफल करलीजे। 
जो बी: आरती पढ़े पढ़ावे, सो नर नार अमर पं पाए ॥ 


( ध्थ ) 


कीतंन नं० २ 
जय पत्र प्रभो जिनचंद प्रभो,जय जय सुप्तीमा के नंद प्रभो। 
रिपु कम हरे दुख इन्द हरे, जय.जय भगवन भव फंद हरे॥ 
जय विध्न विकार निकंद ग्रभो, जय ज्ञान सुदीप्त दिनंद प्रभो। 
शिवपति दायक आनन्द अभो, जय जय श्रीपन्न जिनंद ग्रभो ॥ 
सुख सौरभ गुण मकरंद हरे, मज मगवत अब मतिमंद ग्रभो। 
जय जय जिन परमानंद ग्रभो, जय पत्न प्रभो जिनचंद प्रभो ॥ 
तजे [छोटी बड़ी खुइयां रे ] नं० ३ 
पद्म प्रथु भगवान, दुखियों के दुख को कांदना। 
एक दुख पायो मैंने मिथ्यात में फंस कर ॥ 
अमण किया जग मांहि, कहीं न सुख दिखावना ॥ टेक 
भाग्य उदय अब हमरे आये, पद्मग्रश्ु के दर्शन पये।. 
गई नेया पार, अश्ु के गुण गावनां ॥ टेक _ 
फेली प्रशुकी महिमा भारी, देश-देशमें चरचा जारी। ... 
आवत हैं नर नार, ग्रश्ु के दशन पावना ॥ टेंके 
पत्रपुरी में अतिशय भारी, आवत हैं नित नर और नारो| 
शरण गहे की लाज ग्रश्युजी झुकको तारना ॥ टेक 
अन्धे आंते लूले आते शूगे आते पागल आते | 
हम की लगाओ त्रश्चु पार यही है मेरी धारणा ॥ टेक 
भूत-भूतनी जिनको आते, उसका सब्र तुम दुख मिठाते। 
छोड़ू' प्रश्चु भ्िथ्यात, पूथ्ु जो मोह उबारना ॥ टेक 


(६६ ) 


फूलचन्द एक दा तुम्हारा, सच्चे हृदय से तुम्हें पुकारा । 
करो मेरा उद्धार यही -है मेरी' भावना ॥ टेक 
प सजन न० ४ 3 
(तर्ज--जब ठुमद्दी ने स्यामी हम से दिया झिनार--एतन फ़िल्म » 
दुखियों के जीवन धार, श्री महाराज, हो पत्मा प्यारा, 
' अप तुम त्रिन कौन हंमारों॥ 
उजन तुम नहिं सुधमोरी लेगेगे, फिर क्रिमकी जाके सुनायेंगे 
जय तुम्हीं ने स्वामी नहीं सुनी, मो पुकारा, 
,. अपर तुम गित्र कौन हमारा ॥ दुखियों ० 
5ुःखों के बादल छाये'है, जहा'भूत प्रेत सब आये हैं, 
अप तुम्दी ने स्पामी, इनसे फियाँ छुटकारा, 
अप तुम बिन कौन हमारा ॥ दुखियों० 
तुम बाडा ग्राम में अगटे हो, हाथों मूला के निकले हो । 
फ़िर सन दुखियों को तुमने दिया सहारा ॥ 
अप तुम पिन कौन हमारा ॥ दुखियों ० 
यह अ्रतिशय तुमरा निराला हैं, दुनिया मे शोर मचाया है 
फिर सब द्ियों का हमने फ्रिया निश्टारा ॥ 
अगर तुम त्रिन कौन हमारा ॥ दुखियों ० 
में दुनिया मे फिर आया है, जय शरण तिंहारी आया है। 
डम दास "कूल! का, तुम्दीं करो निस्तारा ॥ 
अर तुम जिन फोन हमारा ॥ दुखियों ० 


. ( १०२.) 
' भजव नं०.८ 
. ( त्ज--न छेड़ो हमें हम सताये हुए हैं ) 
शरण पद्म तेरी हम आये हुए हैं । 
तेरे चरणों में सर कुकाये हुए हैं॥ टेक 
कहीं भी.जगत में न सुख हमने पाया। 
करम बेरी के हम सताये हुए हैं ॥ १ 
मरे जन्म धर धर बहुत बार जग में। 
रहट की तरह से अमाये 'हुए हैं ॥ २. 
तेरे नाम नामी को सुनकर के स्वामी | 
हम अर्जी को अपनी ये लाये हुए हैं | ३ 
है शिवा पद हमारा सो मिल जाय हमको । 
इसीवर की आशा लगाये हुए हैं॥ ४" 
. ॥सजन लं० ६ ह 
में आया छा २ पत्म अभ्चु जी का दशेन करवा | 
बाड़ा मांही आया छां॥ 
मे ल्याया छां २ रतन जडित सिंहासन लेकर |. 
प्रभु जी के चरण चढ़ावा ल्याया छां ॥ 
मे ल्याया, -छां २ स्वण मई कलश भरवा कर |: 
नवन करावा ल्याया छां ॥ 
कहे लयाया छा २ श्रष्ट. द्रव्य से थाल सजाकर। - 
- पूजा भाव रचाया छां ॥ 


+*( १०३) ) 


मे ल्याया छा २ अधा लूला आंखया लेवा। 
पत्न के दर पर आया छां॥ 
मे ज़ाबा छां २ सारा रोग मिटा कर। 
मे तो वापिस जावां छा ॥ 
भजन न्न० १० 
पद्म प्रभु दुख हरता हो, मेरा न साथी कोय, 
जिसको कहता हूँ में अपना, वह हे मनका सक्षम सपना । 
धरे रहेगे सभी जगत में, साथ न देगा फोय ॥ पद्म अश्ु ० 
पिता पुत्र प्रिय साजन नारी, सब्र रखते मतलब की यारी । 
प्राण जायगें निकल देह से, देह न संगी होय ॥ पद्म प्‌ थु 
कम श्र जिन पीछे लागे, जिनसे फिरते हैं भव २ भागे । 
चतुगती के फंदों से अब, कौन छुडावे मोय ॥ पद्म प्रभु 
प्तत्व ज्ञान हमने नही जाना, धर्म अधर्म नहीं पहचाना । 
सप्त भंगि का भाव हुऐ विन, मोह न जीते कीय ॥ पदम 
रहे भावना यह ही मेरी, पावन भक्ती मिले प्रश्ुु तेरी | 
होय मिलाय सभी भव ऐसो, जय लग मोक्नन होय ॥ पत् 
/. कीतेत्र न०११ 


प्रभु पद्म भजों ग्रश्चु पद्म भजो। 

' ये नाम बडा अनमोला है जिसमें नहीं लगता घेला है 
ये जीते का मेला हे-प्रश्नु पद्म 

घर में जो माल खजाना है सब्र यहीं पडा रह जाना है 


( १०४ ) 


. एक थेला संग नहीं जाना हे-पअश्च पदम 
तज प्राण देह जब जाते हैं, तत्र देखते ही रह जाते हैं 
. तब पद्म ही काम में आते हें-अभ्ु पदूम 
तज काम क्रोध मद मोह सदा, चरणों में पद्म के ध्यान लगा 
तू पदम के नाप की रइ लगा-प्रश्ु पदुम 
जो पद्म को फूल बिसारोगे, तो जीती वाजी हारोगे 
'.. सब्र अपना काम विगाड़ोगे-अस्ठ पदम 
भजन नं० १२ 
सर्ज--ज्िन धर्म का डंका आलम में वज्ञादिया पर जिनेश्वर ने | 
इस जीवन के आधार हो तुम, प्रश्ठ॒ पद्म तुम्हारी जय होये | 
हम भक्तोंके प्रति. पाजक तुम, प्रश्न पत्र तुमारी जय होवे ।१॥ 
तुम को देखा मैंने भगवन, पाया आंखों के तारों में । 
सब जेन अजेनोंके नाथहो तुम,प्रशु पद्म तुम्पारी.जयहोवे।२। 
इस वाड़ा ग्राम में ही भगवन, छत्रि आपको ही दिखलातीहै 
दुखियों के दुःख मिटाते तुम, प्रश्चु॒ पत्र तुम्हारी जयहोये ।३। 
मंजधार में मोरी नेया है, इसका नहीं कोई खियैया है । 
इस नेया को पार लगाओ तुम,प्रश्ु पद्म तुम्ह। री जयहोवे।४। 
यह 'फूल' तुम्हारे चरणों में, यह शीश ऊुकाता जाता है। 
इस दीन अनाथके ,प्राणहो तुम,प्रश्ु पद्म तुम्हारी जयहोवे।५। 
. भजन नंग्श .. 
मेला पत्मपुरी को जाऊं, चँदवा फालरदार लईयो। 


( १०४) 


आलरदार सईयो, तुम गोटादार लईयो ॥'ेला ॥ 

तुम जयपुर शहर की जईयो, तुंम मनोंज्ञ अतिभा लईयो । 
पधरैयो अपने धय, चेंददा भालरदार लईयो ॥ मेला ॥ 
तुम मशहूर बनारत जईयो, अच्छी सो चेंदवा लईयो । 
बंधवईयो अपने हाथ, चेंदरा फालरदार लईयो ॥ मेला ॥ 
तुम मझूराने को जईयो, मिंगमरमर अच्छो लंईयो । 


बंधबईयों छेत्नी हाल, चेंदगा भालरदार'लईयो ॥ 


ः 


मजन ज्ञ० १४ क रख 
( तजे>पहनो देशो देश सुधार कगे भारत का वेड़ा पार करो ) 
4 $ 4 दि 


श्रीपद् प्रश्ठु उद्धार करो, भर सागर से मोह परे करो। 
तुम 'दीनवन्धु कहलाते हो, दीनो का केंष्ट मिठाते हो ॥ 
फिर क्यों नहीं:दर्श दिखातेहो,दर्शबदो मती अवार करो श्री० 
श्रीपञ्र को तुमने तारा है, अजनंगा अधम उपारा है। 
हमऊोभी तेरा सहारा है, कर पार नाथ उपझार करो श्री० 
द्रोपतीका चीर बढाया था, सोता प्रति कमल रचायाथा | 
पलीसे सेठ बचाया था, तुम सप्रका,प्रश्ठ कल्याण करो श्री० 
जय घड़े में विपधर डालाथा,ओो सतीने उसे निकालाथा। 
चनंगयो फूलफी माला था; अपने भक्तो पर प्यारररो श्री० 
जिपने प्श्ञ तुमे ध्याया है, उ्तका सत्र कष्ट मिठायाहै। _ 
डस दिलमें तृद्दी समाया है, जीयन का नाथ, सुधार करो श्री० 


.( १०६ ) 


कुछ दया दृष्टि भगवान करो,है कठिन मार्ग आसान करो | 
, इस प्रेमका नाथ विचार करो,दुखियों का अब कल्याण करोश्री ०- 
भजन नं० १४ 
मेंने छोड़ दिया घर वार, पत्मा तेरे लिये । 
तेरी ग्रीव प्रतीत लिये हैं, सबसे मन की अलग किये हूं ॥ 
तब चरणों में चित्त दिये हूं, रूढ रहा सेसार ॥ पत्मा ॥ 
मुझको धनसे काम नहीं है, योवन का अभिमान नहीं । 
यश अपयश का ध्यान नहींहे सब कुछ तू दिलदार ॥पत्मा॥ 
देखा अतिशय तत्र ्रभ्यताई, समझ शरीर दया विसराई। 
पद्म न सके पद्म गुणगाई, लीला अमित अपार ॥ पत्मा ॥ 
सजल नयन पुल॒कित कर ज़ोड , तुमसे मुखड़ा कभीन मोड़ | 
तेरी भक्तो कभी न छोड़' जीवन ग्राणाघार ॥ हद्मा० ॥ 
' कज्ून नं* १६ 
रात दिन जपते रहो माला, पद्म ग्रश्नु के नाम' की । 
मन के मन्दिर में बिठालो, मूरती सुख धाम की ॥ 
भक्ति करने के बिना, जीना हे क्या नर नार का । 
दिल्ल में गर मिथ्यात हो, वह जिन्दगी किस कामकी ॥ 
अज करने पर प्रश्नु सुनता है सब की टेर को | 
मेट कर दुखड़ा करे है, जिन्दगी आराम की ॥ 
काम आता है अगर आता है बस जिन राज ही | 
. तुम सुमत इसके सिवा, बातें करो किस काम की ॥ 


मारा 0४४७ श/शश/िइएइ्‌ा 


( १०७ ) 
डू भजन न० १७ रा 
तुम पद्म प्रशुु प्रगट जो बाड़े मे न होते। 
दुखियों का दर्द सत्र का भला कौन मिटाते ॥ 
विथा किसको सुनाते॥ टेऊ ॥ 
म्ुद्दत से भटऊतें हैं दुखी दद कहाते। 
मिथ्यात में पड होगये चरबाद चिचारे॥ 
गर पद्म ढया करके जो मिथ्यात न हटातें '॥ दुखियों ॥ 
महिमा तुम्हारी अय प्रश्च, फैली जहान में |, 
सुनकर के लोग आते है वाडा ग्राम मे, 
पाकर के दश प्रश्नु के बह पाप नशाते॥ टेफ 
मिथ्यात में फंसे थ्रे प्रश्ु उनको उपारे। 
भूतों को पलीतों को प्रश्ध तुमने भगाया, 
जिन धर्म का ठंडा प्रश्ञ, बाड़े में बजाये ॥ टेक 
सुनते हैं अन्धों फो भी तुम रोशनी देते। 
प्रश्ष के द्श पाकर वह द्वर्प मनाते। 
इस फूल की नेया को ग्रश्ु पार लगाते ॥ देऊ 
दुखियों का दर्द सब भला कौन मिटातते, 
हां विथा किस को सुनाते ॥ देऊ 
अमपुजारी ० १८ 
पदूम तुम्दारे कई उपासक, रंग दंग से आते है । 
सेवा में पु मूल्य - बस्तुयें, रंग बिरंगी लाते है॥ 


श्०्८ ) 


धूमधाम से सजा के, मन्दिर में वह आते हैं। 
मुक्‍ता मंशणि वहु मूल्य वस्तु, तुम्हें चढ़ाने लाते हैं ॥ 
हूं गरीव में ऐसा कुछ भी, संग अपने नहीं लाया। 
फिर भी साहस कर मन्दिर में पूजा करनेफी आया ॥ 
धूप दीप नेवेध् नहीं हे, पूजा का सामान नहीं हे । 
हाय नव्हन करने के लिये भी, दूधदही घृत नहीं लाया॥ 
बिन्‍्ती करूं तुम्हारी केसे, हे स्वर में माधुर्य नहीं! 
सन का भाव ग्रगठ करने को, वाणी चातुय नहीं॥ 
नहीं दान है नहीं दक्षणा, खाली हाथ चला आया | 
पूजाकी विध नहीं जानता, फिरभी नाथ चला आया ॥ 
पूजा और पुजाया प्रश्ुवर, इसी पूजारा को समझो । 
दान दक्षिणा ओर निछावर,इसी भिखारी को समझो | 
हू में प्रेम मंत्र का लोभी, हृदय दिखाने आया है | 
चरणों में सर अप ण है ये, चाहो सो स्वीकार करो ॥ 
खड़ा सुमत में दास आपका, ठुकरा दो या प्यार करो ॥ 
मसजचतन्न० १६ 
'यद्मप्रश्ु नाम सुमर सुख घाम,जगत में जीवन दो दिनका । 
जीवन दो दिन का जगत, में जीवन दो दिन का ॥ टेक 
पाप्‌ कपट कर माया जोड़ी, गये करे धन का। 
सभी छोड़ कर चला झुस्ताफिरि, बांस हुआ वनका ॥ १ 
सुन्दर काया देख लगाया, लाड़ करे तनंका । 


(१०६ ) 


छूटा स्वात बिखर।गई देही, जो माथा मसेका॥ २ 
संपत, सारो लागे प्यारी, मोज करे सनका । 
काल वली का क्लो तमाचा, भूल जाय सब॒का॥ ३ 
यह संसार स्वप्न की माया, मेला पन छिनका। 
“धानत” प्रश्न भजन कर बन्दे, श्री प; जिनवश्का॥ ४ 
तजे-राम दक्ष न० २० 

नाथ हम सब आज आये, हैं तुम्हारे सामने | 

हैं भले अथवा घुरे/ जो भी तुम्हारे सामने ॥ टेक 

अज्ञानतम छाया हुआ है, पथ नहीं दिखता ग्रभो १ 

ज्ञान-ज्योति दीजिये पथ हो हमारे सामने ॥ १ 

हर घडी माया सताती, है प्रभो आकर हमे। 

शक्ति दो नहीं टिक सके, माया हमारे सामने | २ 

पिश्व के इस क्षणिक सुख में, मन सदा रहता फेंसा | 

नाथ ! अय चिर शान्ति को, रखना हमारे सामने ॥| ह 

सद्‌ चुद्धि दीजिये, धद-भायना जगती रहे। 

सत्य अ््दिंसा का सदा ही, पुश्न होवे सामने ॥ ४ 

करके दया हे पत्म अभु | वरदान ऐसा दीजिये। 

अत्येक पल मूर्ति तुम्दारी, हो 'हृदय” के सामने ॥ ४ 

५ भज्न न० २१ 

जय जय पत्र ग्रश्न॒ करतार, तुम्हारी महिमा झपरम्पार ।टिक 

जो सब तज कर तुमकी भजता | 


( ११० ) 


मोक्ष सुलभ कर दुःख को तजता । 

न आता जग में बारम्बार ॥ १॥ 
जब , हिंसा पशु बल था. छाया | 
डुष्टों ने सन्‍्तों को सताया । 

तव , आये लेकर अवतार ॥ ९२ ॥| 
सत्य अहिंसा शूजी गहरी । 
पाप बृत्तियां तनक न ठहरी। 

हुआ सुख-संयुत सब सँसार ॥ ३॥ 
ज्ञानामत की वर्षा कीनी । 
: हुख. दावानल ठंडी कीनी । 

वही फिर जम में शान्ति बयार ॥ ४ ॥| 
दशा शोक प्रद हुई हमारी । 
है आवश्यक्ता प्म तुम्हारी । 

व्यथित की सुन लो नाथ पुकार ॥ ४॥ 


हि भजन रर्‌ 
( त्जे--सन्ध्या की घड़ी आईं रे आझो दोपक जलाये ) 


आज घड़ी शुभ आईरे जय बोलो पत्रकी बोलो पद्मकी बोलो 
वैशाख सुदी पंचम तिथी आई, प्रगटे त्रिश्वन राईरे |जया 
रत्नों का सिंहासन सोहे, जहां प्र आप विराजारे ॥जय॥ 
तीन छत्र थांका सिर पर सोहै, चोसठ चवर ढुरायारे |जय। 
आठ द्रव्यसे पूजा रचायां, जोमन मरण मिठाओरे ॥जय॥ 


(१११ ) 

मा सती ने तुमको ध्याया, नागःका हार वनायारे ॥जय॥| 

+ ति सती ने तुमऊी ध्याया, आगका नीर बनायारे ॥जया। 
ती द्रोपदी ने तुमको ध्याया, उनका चीर बढ़ायारे |जय॥ 
ना सती ने तुम को ध्याया, पति का कुष्ट मिठायारे ।जय॥ 
एगर से कोटी भट को उपारा,रेन मंजूसा दुःख टारारे।जय। 
ग़नतु गने तुमको ध्याया, कर पडी तुरन्त जंजीररे ॥जय॥ 
पुनीराज ने तुम को ध्याया, प्रगट भये चन्द्रवीररे ॥जय॥ 
बाडा ग्राम मे जो कोई आया, उसका दुःख छुडायारे ॥जय॥। 
अन्धा लूला शरण आया,-लाठी उसकी पकाईरे ॥ जय ॥ 
"लाखों जेनाजेनी भाई, भर भर ठीप जलायेरे ॥ जय ॥ 
'लाखों जाट पालती आते, जय जय शब्द उचारेरे ॥जया 
, भूत भूतनी जिनके आते, उनसे साय छुडायारे ॥ जय ॥ 
कुदेव देय हमने बहु, सेये मिथ्यात्व बढ़ायारे॥ जय ॥ 
सेवक है तेरा जाट का लडका, जमीसे खोद निकाल्ारे ॥ 
मिप्रदामपुरा से तीस मोल पर, बादा आम मन भायारे ॥ 
हर माह की सुठी एंचमी, मेला होता भारीरे॥ जय ॥ 
तभोसे आते नित नर नारी, बाढा की शोभा वढाईरे ॥जय॥ 

' जो कोई प्रभुक्ी पूजा रवे है महा मोक्ष फल पायेरे ॥जय॥ 
“फूलचन्द” है शरण आया, जामण मरण मिठाओ ॥जय॥ 


( ११२ ) 


भजन न० २३ 
(तंजे--जिन घममं का डह्ला भारत में वजब, ) 


हम. भक्त हैं तेरे पत्म प्रथ्ु 
ह तुझे दृढ़ ही लेंगे कहीं न कहीं ॥ 
तु" दुखियों का दुःख हरता है। क्‍ 
अन्धों को रोशनी देता हे॥ 

हम दोवाने हैं तेरे प्रश्ुु । 
तुझे ह ढ़ ही लेंगे. कहीं न कहीं ॥ 

तुम मात . सुसीमा के प्यारे हो। 
धारण की आंखों के तोरे हो ॥ 

स्॒ दास तुम्हारे पद्म पूभु । 
तुझे दृढ़ ही लेंगे कहों न कहीं॥ 

तुम कोशाम्बी में जन्म. .लिये | 
फिर वबाड़ा श्राम में प्रगट भये ॥ 

एक मूलादास को द्श दिये । 
तुझे पाया नीझ खोदत में यहीं ॥ 

ये फूल तेरे चरणों में पड़ा । 
दो इसका आवागमन मिटा ॥ 

इस भव सागर से पार लगा। 
तुझे दृढ़ ही लेंगे वहीं हां वहीं ॥ 





द्वितीय अध्याय 
[ ज्ालों प्रणाम ] भजन न० २४ 
पदूमपुरी के बाबा तुमकी लाखों प्रणाम | 
बाडा ग्राम के तारे तुमफी लाखों अ्रणाम ॥ 
“भक्तों के तुम हो रखबारे। 
मूला जाट एक दास तुम्हारा, खोदत खोदत दर्शन पाया 
पअगट भये जग दावा तुम को लाखों प्रणाम ॥ पश्मपुरी० 
जब प्र वादा आम में आये, चमत्कार दुनियाँ को दिखाये 
जैन अजैनों के दुःख मिटावे, भूतों को भगाने वाले 
तुमको लाखों प्रणाम ॥ पद्मपुरी० 
जो कोई स्वामी शरण मे आया, उसका स्वामी ऊष्ट मियाया 
रोता आया इंसता जाता, दुसियों के तुम दाता, 
तुमझे लाखों श्रणाम | पद्मपुरी० 


| 


(११४ ) 


अन्धे आते लूले आते, भूगे आते पागल आते, 
, भूत प्रेत के रोगी ध्याते, मन वाँछित फल पाते, 
तमकी लाखों प्रशाम ॥ पत्नपुरी० 
शरणागत हम नाथ तिहारी, रचा कीजे नाथ हमारी 
तम नेनों के तारे, वमकों लाखों प्रणाम ॥ पत्मपुरी० 
पत्मग्र्ु तम दया के सागर, दीनबन्धु तम सब गुण आगर 
जग से तारन हारे, तम. को लाखों प्रशाम ॥पत्मपुरी० 
“फूल”! पड़ी नेया मजधारा, हमें तुम्हारा नाथ सहारा 
जल्दी करो किनारे, तमको लाखों प्रणाम ॥ पत्मपुरी ० 
/ 7. भजन ज० र२ए गा 
म्हारा पद्म प्रशुजी की सुन्दर मूरत म्हारे मन भाई जी । 
बेशाख शुक्ल पंचम तिथि आई ब्रगटे त्रिश्वुवन राईजी ॥१ 
रतन जड़ित सिंहासन सोहे, जहां पर आप विराजोजी ॥२ 
तीन छत्र थांका सिरं पर.सोहे चोसठ चवर. दुरायाजी ॥३ 
अष्ट दृच्य से थाल सजा कर पूजाभाव सवाया जी ॥४ 
सोमासती ने तमको ध्याया नाग का हार बनांयाजी ॥५ 
सेनासती ने तमकी ध्याया श्री पति कुष्ट मिटाया जी ॥६ 
सीता सती ने तमको ध्याया अगनी का नीर वनायाजी॥७ 
जो कोई अन्धां लूला आया उसका रोग प्रिदाया जी ॥८ 
समझो ररण में जो कोई आया उसका परण नि्भायाजी ॥६ 
जिनके थृत डाकिनी आते उनका साथ छुड़ाया जी ॥१० 


। 


(११५ ) 


लाखो जैनबी अनुनी भाई :जय;जय शब्द उचारे-जी ॥११ 
लाखों जाट पालतवों आते मरामर /' दीप-जलाया' जी ॥१२ 
आनदेपू नचहुतेरे सेये |तम॒-मिथ्यात्व छुडाया जी ॥१३ 

निऊलेगी प्रतिमा ,श्री,म्श्ु की ; मैरव जे :घतलाया जी ॥१४ 
अल्या जाट के ,बेंठे प्रट में नींव खोदने आया जी ॥१४ 
फेली-प्रध् की मंहिमा।भारी-थाते नित नर नारी जा ॥१६ 
उप्ी सेपफ़ अजे करे,छे-आवागभन्न “पिठाओ-जी ॥१७ 
सारा दशेफ अजे करे,छे-नाभनू-मरन , मिटाओ्रो-जी ॥१८ 


थ एझ, + 77: 'सजन नं० रद 
(,व्रज--सुनादे सुवाड़े कृष्णा ) ८ 
पदूमा प्रथु पदमा प्रेश,कहो मन में, / ॥7, 
«5 ॥ ; जय तक ग्राण रहे तन में ॥ टेक 


॥ एनीम की "छाया प्र के मैन भीई, हहाऋ ' 

पद्मपुरी - फी "शोभा छाई । 7 

आपऊर दर्शन दिये छन में ॥ पदूम[० 
मृत्रा जाट के भेंट 'में आये, 
नीझ लोग्े गृला जाये । 

प्रगटे ग्रझुजी एफ छल में || पद्मा० 
भूत दाकिनी जिनकी आते, 
परक्ठु डिग आकर शीस नयाते। 

पिट फर भागत है छन में ॥ पद्मा० 


( ११६ ) 


नाम सुनत आते नर नारी, 
महिमा प्रथु जी की अति भारी । 
सुन्दर मूरत छाई मन में ॥ पदूमा ०- 
अन्ये लंगड़े सब आते हैं, 
अच्छे होकर घर जाते हैं 
प्रभु के गुण गाते मन में ॥ पद्मा० 
: ज्ञाम स्टेशन श्योदासपुरी है, 
जग में विखुयात «पदूमपुरी हे। 
रोशन हुए प्रभु एक छन में ॥ पदूमा ० 
जो कोई तुमको मन से ध्याता, 
मन वांछित फल तुरत ही पाता। 
: सन्युख आकर देखो छन में ॥ पदूम ० 
ददासफूल' है. नितप्रति गाते सागर जिलेके रहने वाले 
पड़े प्रश्न के चरणों में ॥ पंदुमा ० 
भ्रजन नं० २७ 
अब वो बँधा दो मोरी धीर-हो पद्मा स्वामी । 
कब का खड़ा हूँ तोरे तीर हो पढ्सा स्वामी ॥ 
सागर से श्री पाल उबारा, रेन मजूषा का दुःख टारो |; 
आके हरी सब पीर ॥ हो पद्मा० 
शीताजी की अग्नि परीक्षा, करी आन देवों ने रचा 
पावक से हुआ नीर ॥ हो पद्मा० 


( १९७ ) 


राजा ने जब्र सेठ सतायो, छली पर जब॒उसे चढ़ायो। 
५ तुमने हरी दुःख पीर ॥ हो पद्मा० 
'मानहुंग श्री मुनि ऊो राजा, तालों में जब बंद कराया | 
भड पडी ठुरत जंजीर ॥ हो पदूमा ०" 
पिंडी फटने के अवसर पर, तुमकी ही ध्याया था झुनिवर। 
प्रगट हुए चन्द्र वर वीर ॥ हो पदूमा० 
जिस जिसने ग्रशु तुमझ़ो चितारा,उतहों का दुख तुमने निधारा 
ज्ञान हुआ है घीर ॥ हो पदुणा० 
भजन ने० र८ रे 
'यदूम के दर को छोड कर, जिस दर जाऊ में | 
 सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं में ॥ 
जय से नाम अलायो पद्मा, लाखों कष्ट उठाये हैं । 
न जाने इस जीवन अन्दर, कितने पाप कमाये हैं ॥ 
मेरे दुष्ट कर्म ही सुकफो, तुम से न मिलने .देंते हैँ । 
जब में चाहूं दर्शन पाना, रोक जयही वह लेते है ॥ 
छींटा ढो प्रश्न्‍ ज्ञान का, शरण में आऊ' मैं ॥पदम० 
मोह मिथ्यां में पड कर स्वामी; नाम तिहारा भूला था 
जिसको समका था सुख मैंने, दुख का गोरखघन्धा था | 
मोह माया की छोड फर शरण खडा हू में ।पदम० 
चीत चुकी सो बीत चुकी अप, शरण तिहारी आया है| 
दशशन मित्ता पाने को, टो नैन कदोरे लाया ह। 


( ११८ ) 


“ मन में अपने ज्ञान का दीप चढ़ाऊ' में । 
' सुनताः मेरी कौन है, किसे सुनाऊ' में ॥ पदम०- 
भजन ने २६ 
तुम हो पद्म. प्रश महाराज थारी महिमा अपरम्पार | 
दुर्खिया आते तेरे हार, करदी पार, पार, पार ॥ टेक । 
तुमने कुगुरू कुदेव छुड़ाया, तुमने जेन धर्म बतलाया | 
तुमने रख लई इसकी ह्ाज, ग्रश्नु तार, तार, तार ।टेक॥ 
पंचम कालमें प्रशुजी प्रगठे; तुम दुखियोंके दुखको हरते | 
सुन लई 'फूल दास की 2र, रखियो पास पास पास ॥टेक॥ 
- कीतेनन नं० ३० 

जय वीर कहो ग्रश्ु पत्म कहो, त्रिशला सुसीमा अति वीरकहो 


हर सांस यही ऋनकार उठे, सब वाड़ा ग्राम गुं जार उठे | 
दुखियों का प्राण पुकार उठे, जय वीर कहो ग्रश्ञ पत्म कहो॥ 
यह दुनियां एक कहानी है, दरिया का बहता पानीं हे | 
बस दोदिन की जिन्दगानीहे, जय वीर कहो ग्रञ्ु पद्म कहो 
है तीन भवन का सार यही, जीवों का सुख दातार यही ।' 
सब लगातार अवतार यही, जय वीर कहो प्रशुपत्न कहो ॥' 
ये संकट मोचन हारा है, भक्तों को तन से प्यारा हे। 
सिद्धि जिन राज सहाराहे, जय वीर कहो अश्ठु पद्म कहों ॥ 
भजन थे ० २१ 
( तज--मुनिवावा पत्नकियां खोल रस की बू दें परी ) 
मुझ दुखिया की सुनते पुकार, भगवन पद्म ग्रश्चु ॥ 


(११६ 3) 


दीनों के हो तुम प्रतिपालऊ, धर्म मार्ग के हो संचालक ॥ 
, किये अनेको सुधार भगवन पतद्म अब ॥ झुक ॥१॥ 
चारों गतिमें दुख बहु पाया, काल अनाढि दुःख गंभाया 
आया तोरे दरवार, भगवन पद्म प्रभु ॥ मुझ ॥ २॥ 
नरक गतीफी करुण वेदना, जन्म मरण कर्मन संग कीना। 
भोगे भे दुःख अपार, भगवन पत्म प्रश्न ॥ मुझ ॥ ३ ॥ 
सहुपदेश दे लाखों तारे, अजन जैसे अधम उवबारे। 
अग, मोरो ओर निहार, भगवषन्‌ पद्म प्रभो ॥मुझ० ॥छ॥ 
बीच भँवर मे फेंसरही नेया, पटम प्रभू हो तुम्ही खिवेया । 
कीजे झुत्ती पार, भगयन्‌ पदम ग्रभो ॥ मुझ० ५ ॥ 
सेवक शान्वि शरणे झाया, दर्शन ऊरके प्राप नशाया | 
जीवन के आधार भगवन्‌ पढम प्रभू ॥ मुझ० ॥ ६॥ 


भजन न ० १२ 
५ तज-देसो देखो घी बदपिया छाये लियरा डराये | ) 


पाये २ जो हा पाये २ जी पदम के दर्शन जिया हरपाये | 

सत्र टलें हमारे पातऊ पुन्य कमाये ॥ टेदा ॥ 
भूले भूले अरलों मठके अप ने भठका जाये। 
शिप्र सुख दानी तुमको पाकर, केसे भूला जाये ॥ पाये ॥ 
भय दघि तारन तरन जिनेग्पर, सब ग्रन्थन में गाये। 
फिर भक्तों फी नाय भँथर मच, ऊँसे गोता खाये ॥गाये॥ 


( १२० ) 


विध्न निहारो संकट ठारों, राखो चरण निभावे । 
सुख सौभाग्य बढ़े भारत का घर घर मंगल गाये ॥पराये॥ 
भनतन्‌ न ० रेटे 

हे पदम तुम्हारे द्वारे पर, एक दर्श भिखारी आया है। 
प्रथु दशन भिक्षा पाने की, दो नेंन कटोरे लाया है ॥१॥ 
नहीं दुनियां में कोई. मेरा है, आफत ने मुझको थेरा है । 
अब एक सहार तेरा हे, जगने मुझको ठुकराया है ॥२॥ 
धन दौलत की कुछ चाह नहीं, घरवार छुटे परवाह नहीं। 
मेरी इच्छाहे प्रशुके दर्श करू', दुनियांसे जी घबरायाहे॥३ 
मेरी बीच भँवर में नेया है, प्रद्ध तूही एक खिवैया हे । 
लाखों के कष्ट हरे तुमने, भव्॒ सिन्धसे पार लगायाहे॥४॥ 
आपसमें प्रेम और प्रीव नहीं डी, प्रशु तम बिन हमको चेननहीं 
अबही तम आकर दशन दो, में दास शरण में आया है ।५। 
| भसजत न ० रेड 

तारो दारो जिनवर मुझको तुम विन तारे कोय ॥ देर ॥ 

नेंया भव सागर में डूब रही 
जाको खेवन हारा कोई नहीं ॥ 
तुम्ही खेबन हारे भगवन पार लगादो मोय ॥ वारो० 
आठों कर्म लगे कोई क्‍या जाने | 
इनके फनन्‍्दों की कोई क्‍या जाने ॥ 
घट घट की ग्रश्ु तुम्ही जानो, और न जाने कोय ॥तारो० 


( १२१ ) 


सेरी शान्ति छवि मेरे मन की भावे। 
हे पे कप प 
दश्शन करने को चित चावे ॥ 
फ पु 
्शन अपतो देदो भगवन करदा वेडा पार ॥तारो० 
सद मस्त होय मल्हा गावे। 
पु हल तप 
नेया जिस से गोता खावे ॥ 
बालक की एक आस बिहारी, और न दूजा कोय ॥तारो० 


भजन न 9 ३५ 
( शी पद्मउसु कण्डा क्षिवादन ) 


पदम पग्रश्चु का नाम है प्यारा | 

बाढ़ा आम में कण्डा फहराया ॥ 
इस भण्डे के नीचे आओ । 
जेन अजैनी मंगल गाओ ॥ 
सुख जीवन का तुम पा ज्ञाओ | 

चमकाओ जिन धर्म सितारा | 

भझण्डा ऊंचा रहे हमारा ॥टेर। 
पूर्ण अहिंसा इसका ग्रण है । 
'पदस अथ्चु का आन्दोलन है ॥ 
जगह जगह का होता मिलन है । 

- मिटता द्वोप पाप अंधियारा। 

झणडा ऊंचा रहे हमारा ॥टेरा। 


( ४२२ ) 
पदप प्रश्ु सत्न जग का दाता | 
दुखियों का वह दुःख मिठाता ॥ 
जैन अजेनी शीश हझ्ुकाता । 
बतलाता क॒तेव्य हमारा । 
झूणडा ऊंचा रहे हमारा ॥टर॥ 
विश्व विभूति पदम जिनवर ने । 
एक उमंग विश्व में भरवे ॥ 
फहराया सब जग हित करनें। 
मिटे जगत का संकट सारा। 
झूणडा ऊंचा रहे हमारा ॥ देर ॥ 
कैसा चमत्कार है सारा । 
पदम ग्रशु के दर्शन पाया | 
फूल पदम के शरणें आया । 


बोली सव मिल जय २ कारा ॥ टेर ॥ 
भजन ले ० ३६ 


आज में आये पदम के, सच्चे ही दरबार में | 
कब सुनाई होगी मेरी, आपकी सरकार में ॥ टेर ॥ 
तेरी शरण में आये स्वामी, लाखों दुखिया तरगये । 
क्यों नहीं मेरी खबर लेते, में हूँ मरझधार में ॥ टेर ॥ 
काट दो कमों को मेरे, है यह इतनी आरजू । 
होरहा बरबाद मैं, दुनियां के मिथ्याचार में ॥ टेर ॥ 


.0० “६ 


( २३ ) 


आपका सुमरण किया जब, सानतुगाचार्य ने। 

खुल गई थी वेडिया, झूट उन की कारागार में॥ टेर ॥ 
चन गया ध्ली से सिंहासन, स॒ब्शन के लिये। 
होरहा ग्रुण गानः है, उस सेठ का संसार में ॥ टेर | 
मुश्किलें आसान करदों, अपने भक्तों की प्रभू। 

यह अरज पंकज अब सच्चे ही दरबार में ॥टेर॥ 


हु 8 है रे भूजा न० २७ 
मणियों के पालने में स्पामी पद्मा अश्यु कूलें। 
मोतियो, के पालने में स्वामी परदमा अश्ु कूलें॥ टेफ 
रेशम की डोरी पडी, मोतियो में गुथत्रा डाली । 
माता सुप्तीमा ढेवी, देख कर हृंडय में फूली ॥ टेक 
चुटकी बजाय , रहो, हंस हँस खिलाय रही। 
राजा धरणी -घर, मगन होय राज पाट भूलें॥ टेक 
कोशाम्बी वाले, सब मिलकर के जय जय कार बोलें। 
दर्शन कर प्रेम-से महाराज के चरणों को, छूलें ॥ टेक 
इन्द्रादि देव आयें शीप्र चरणों में ऊुक्ावें। 
किशना फे हृदय की मठकमने लगी सारी चूलें ॥ टेक 

है ७ मेजन न० ३८ 

'प्रश्नु पद्म बन्दे प्रभु पदुम बन्दे | 
उठो पद्म' भक्तों न जीवन गमाओ, 


( १२४ ) 


अभय होके कतेव्प अपना निभाओ। 
पहा सन्त्र थे विश्व भर में गु जाओ | प्रश्ु पदूम ॥ 
दुबारा प्रखर ज्योति, इसकी ग्रगट हो, 
इसी का हृदय में बसा चित्रपट हो। 
की हर जीव धारी की वस एक रट हो ॥ प्रश्न पद्म॥ 
छुटी जा रही लाज थी जब सती की, 
कि खतरे में थी आबरू द्रोपदी की । 
पुकारा न इमदाद थी जब किसी की ॥ अश्चु पद्म ॥ 
सुदर्शन भी था एक इस ही का बन्दा, 
फूना हो गया जिसकी फांसी का. फन्‍्दा | 
लगाया ये नारा जभ्मी दुख निकन्दा ॥ प्रश्नु पद्म ॥ 
कीतेन न० ३६ ह 
पदूम ग्रश्न॒ स्वामी, हो अन्तरयामी | 
हो सुशीमा नन्‍्दन, काठो भव फंदन। 
दश्शन दिखाना, भूल न जाना । 
महिमा तुम्हारी, होगई जग में सारी | 
सुध लो हमारी, हो ब्रत घारी । 
बन खणउठ में तय करने वाले। 
स्वामी मोज्ञ को जाने वाले । 
सच्चा ज्ञान सिखाने वाले । 
हो उपदेश सिखाने वाले । 


( १२५ ) 


भक्तों के दुःख हरने वाले । 

भूत भूतनी जिनको आते । 

दर्शन पाते वह भग जाते । 

उनका स्वामी कष्ट मिठाते । 

अश्ुु के शरण में ध्यान लगाते | 

महिमा पदूम प्रश्न की गाते। 

रोते आते हेसते जाते । 

मात शुत्तीमा के हो दुलारे | 

घारण की आंखों के तारे । 

जैन अजेनी करता बन्दन । 

“कूल” सोंपता तुम को तन मन। 

भजन नं० ४० 

भगवान श्रीपष्प्रभु के चरणों में श्रद्धा के फूलः- 
इक श्रेम पुजारी आया है चरणों में ध्यान लगाने को । 
मगवान्‌ £ तुम्हारी म्रत पर श्रद्धा के फूल चढाने को ॥१ 
तब भक्ति का तुफा दिलमे उठा जो वर्णन में नहीं आ सकता। 
प्रेमाशू, नयन में उमड़े है भक्ति का भाव जताने को ॥२ 
तुम “वाडा” श्राम के तारे हो; टखियों के नाथ सहारे हो। 
तुम चमत्कार दशते हो, पाखएड का नाश कराने को ॥| 
आँखो से खून टपरुता है, सीने पे है खंजर चलता । 
श्रीपद्म अभ् जल्दी सुध लो दीनो की जाननचाने को ॥४ 


(९२६ ) 

भजन स० ४२ | 
प्रेमामत की वर्षा करने हे वीर प्रश्भ ! आना होगा । 
सदियों से सोई जैन-जाति इसकी जाग्रत करना होगा ॥१ 
कर पर्थ हम विसर गये विपयों के फन्‍्दे में आकर | 
अन्धकार में सटक रहे हैं अब ज्ञान भालु प्रगटाना होगा ॥ 
हम में ऐसी शक्ति मर दो, काम क्रोध की व्याधि हरदो | 
निर्मल सबकी बुद्धि करदो शान्ति का पाठ पढ़ाना होगा ॥३े 
'पदा से है काम तुम्हारा, गिरे हुए को देते सहारा । 
अब पल में दुःख मिट जाय हमारा ऐसा उपाय रचना होगा 
कर्मदीर हम सब वन जायें, विपदाओं से ना घतरावें | 


अहिंसा के ग्रेप्ती बन जायें ऐसा ज्ञान सिखाना होगा ॥५ 
भजन न ० ४२ 


अहावीर भगवान्‌ हमारी नेया पार लगाओ | 

पड़े हुए हैं तब चरणों में जल्दी आय उठाओ।॥ १- 

- सव-सय-सद्जञ व, भैक्त-मन रन, ज्ञान सिन्धु अब आओ। 
-छुखकर, दुःख हर, प्रणतपात् प्रश्यु हमें न आप भुलाओ ॥२ 
घट घट बासी, हे अविनाशी ! पाप से शीघ्र बचाओ | 

' प्रेम-णाठ सबकी सिखलाकर ग्रेषत की सरिता वहाओ | ३ 
अलख-निरखन, सव अप-सज्भन, विपति-निवारण आओ 
अविचल, अविरल भक्ति हमें दो पत्र अज्ञान मिटात्रो ॥४ 
दया छिन्धु अधह्रक स्वाप्ती सव॒निधि पार लगाओ। 

वेणी प्रसाद' खड़ा प्रश्यु हरे आशा पूर्ण कराओ।॥ ४ 


(१२७ ) 

, 77 फल नल्‍्डेऱे ॥० कर 
दयामय दृष्टि करुणा की -अगर क्रदो तो क्‍या होगा। 
अक्त सब आ गये ढर प्र पिपद हर लो,तो क्या होगा । 
आपका नाम्र दुनिया-में पतित;पावन-सना सच्चा । 
उसे अप फिर से हे-मंगवन्‌ ! याद करलो-तो-क्या होगा ९ 
सहारा छोड कर सब फा लगाई-आश -अब तुमसे । 
आपका कुछ न.खरचा हो भत्ता कर दो,तो क्या होगा £ 
पुरानी नाव है भगवन्‌ ! भरी पापों से. हे भारी | 
वही जाती है धारा में, पार लुगादो-तो' या होगा १ 
नहीं सत्संग कीअब तक शुद्ध सरिता-में तन धोया | 
शरण में आ पडा तेरी इ+ख हर लो-तो क्या होगा ९ 
कृपा की दृष्टि हम सब पर करो महावीर ,स्थामी जी | 


कहे कर जोड 'फूलचन्द”” विनय सुन लो तो-क्या होगा॥ 
भजन न ० ४४ 


जय जय पद्म अंश भगवान्‌ जयत्‌ को आप तिरानेवाले ॥टेक 
आपकी माया अपरम्पार। 


रष्टि में कोई न पावे पार। 
गए इन्द्राहिफक भी सब हार। 
याया में समय की झलाने चाले॥ १॥ 
जगत में सम के तुम आधार | 
भक्तो की संघ लेते हर बार। 
दीनो के ह सच्चे रखवार। 


 ( श्श्ट ) 


भक्त का मान बढ़ाने वाले ॥२॥ 
कोई .आता शरण तिहारी | 
हो पूरी कामना सारी। 
हैं आप अनन्त सुख कारी | 
सच्चा ज्ञान सिखाने वाले ।|३॥ 
अगटे सिद्धक्षेत्र में आय । 
जो पद्मपुरी कहलाय । 
दिया स्वप्न महा सुखदाय। 
बाड़े”! का नाम बढ़ाने वाले ॥ ४॥ 
यात्री दूर दूर से आदें। 
दश्शन कर अति हथषविं । 
सब अपने पाप नशावें । 
सच सोख्य दिखाने वाले ।१४॥ 
चलती - शीतल मन्द बयार। 
शुभ मिश्रित गन्ध अदग्गर । 
बना सुख शांति का भण्डार। 
ग्राकृतिक दृश्य दिखाने वाले॥ ६ ॥ 
यह स्थान बड़ा सुखदाई । 
भव-्याधि सारी बशाई। 
कुछ शोभा वरशि न जाई। 
फूल! का हफष बढ़ाने वाले ॥७॥ 


#०१#क० एम ढ5:5 ६3७७ " मर > _सवाकाापतन्स, 


(कर) 
८, 


तृतीय अध्याय 


पय मिल के श्राज जय फहो, श्री वीर प्रश्ठ की ) 
मस्तक झुका के जय कही, भ्री दीर प्रश्न की ॥१॥ 
प्रिध्नो का नाश होता |, लेने से नाम के। 
माला सदा जपते रहो, श्री वीर प्रश्म डी ॥ २ ॥ 

: ज्ञानी बनो टानो बनो, बलवान भी यनो | 
अकलंक सम वनफर करो, जय वीर ग्रध्"ु की ॥३॥ 
दोफर स्वतनच्र धर्म शी, रका सदा करो। 
निर्भय बनो और जय कहो, श्री वीर अश्लु की ॥४ 
हमको भी अगर मोक्तकी, इच्छा हुई ऐ ढास | 
उस वाणी पे श्रद्धा करो, श्री बीर श्रर्ठ की ॥५॥ 

पर म० ४६ 

कर्म बढा वलबोर, सम में कम बढा बलपीर ; 

राजा राणा इस्र सरासर, कर्म बेँघे जजीर। 

कर्मो' ही से सुख-दुख होये, कर्म हरे सब पीर ; 


की, 


कर्म उठाय धरे दुर्गति में, चले न कोई तदवीर ; 
कर्म उड़ाये शाल-दुशाला, कर्म उड़ाये चीर ; 
कर्म बनाये शाह जगत का, दर दर फिरे फक्कीर | 
कोई समय पर काम न आये, क्‍या बेटा क्‍या वीर ; 
धन दौलत कुछ साथ न जाये, खाली हाथ अखीर । 
मोहमें इनके अब क्‍यों फंसकर और होता द्विलगीर ; 
नष्ट कर इनको रण थल में, चलले करमें तप-तोर। 
जेप्ती करती बेसी भरनी, थेही भाषी बीर ; 
परत जग में फिर न भठको, ऐसी कर तदवीर। 
संजन न० ४७ 
| तज--रहो वाज्ी हमारी गली अइयो ] फिल्म परदेशी । 
प्रश्भ नेया हमारो तिरैयो, शरण हम हैं आप की ।टिक॥ 
चोरासी भटकते भिरे हैं, दुख दद अनेक सहे हैं| 
' नाथ नेया हमारी तिरेयो, शरण हम हैँ आप की ॥ 
र-नारी दुखी हैँ विचारे, सारे शरणे आये हैं तिहारे । 
कुछ इनईे भी करुणा करेयो, शरण हम हैं. आपकी ॥ 
रीलाल अरजयू' शुजारे, आप छोड़ाहे छकको किनारे 
मेरों केषा को पार लंगैयो, शरण हम हैं आप की ॥ 
| सज्जन नंज एप 
[ तज--आज हिसालेय की चोटी से - फिर इमने | 
आज अहिंसाका कूणडा फिर, दुनिया में लहंराना है । 
जागउठो जागउठो ऐ भारत बीरो मारत आन जगांनाहे॥ 


( १३१) 


जिम ऋणडेफ़ो बोर प्श्चने, दुनिया में लहराया था |: 
जैनधम का डफा यजाकर, प्र का जेनो बनाना। है ॥१॥ 
समनन्‍्तभद्र अफलड्ड देय ने, जिसका मान बढाया,था। 
श्रमृतचन्द और कुन्ठकुर्द ने, सच्चा घ॒र्म बवाया था ॥श॥ 
उनऊा वह आदेश हमें फिर, घर घर मे पहुंचाना है । 
जागउठो ज्ञागउठो ये भारत बीरो, भारत आज जमाना है। 
मुस्लिम सिख ईसाई जन हो या जापानी .-। 

रूसी चीनी फन्‍च इटेली त्रिदेन या हिन्दुस्थानी-॥ 
नाहऊ सून बदाना प्यारो, भारी पाप कमाना है ॥३॥ 
खुद जाया जोनेदा सत्र-क्ो फर्ज यहो है-इन्मानी । 
दोनो के अविफार दयाना हैयानों-हे शैतानों। 

ने गन, धन की अरुण करके अत्याचार-हटाना-है ॥४॥ 
, वेज पुराण $रान बाईबित धर्म दया-,वतलाते हैं, 

सुर सुब का मच अहिंसा गाधा जी।फरमाते हैं-। 

डझ्का फिरसे आज अहिंसा-का शिवराम वज़ाना है ॥५॥ 


! 


एमजन न धर * 5 | 


[ तर्ज--अ्रस्तिया मिलाके जिया मरमा के ] फिल्म रतत । 
भदम ग्रश्भु आये, जिया,तरस|े, दुखका-मिटाये, हा दुख० 
मे बाढा ग्राम में अगटे हैं, ओर दुख सता भी:दरते हैं । 

| ऑईयोक्रे प्रेत” निकारे, ऐसा हम कहीं न पाया ॥ १ ॥ 


पड 


॥| करों के दुख को मिटाया, मेरे भी दुख फो,मिटान्त । 


( १३२ ) 


दुखों से घबरा के, अब तेरी शरण में आया ॥९। 
में कण्ठों तक भर आया, अब तेरी शरण में आया। 
दो एंल के हुख का अब तुम्हों करो निस्तारा ३ ॥ 
भजन नं०४० 
बर्योकर बने परमात्मा चंदला दिया कि यू ; 
अविनाश करके पार्व ने दिखला दिया कि यूं टेका। 
रक्षा धरम की होदी है, विपदा में किस तरह ; 
निकरूडू ने हुर्घान हो, दिखला दिया कि यू 0 
दे इम्तिहान शील का कि तौर से कोई 5 
सीता ने पड़ के आग में, दिखला दिया कि यू. 
दुनियां से -छुल्म केसे हठाये भला कोई ; 
महावीर ने घर त्याग कर वतला दिया कि यू 
विपदा में मदद कोई किसी से करें वयोकर ; 
भामानें जर निसार के दिखला दिया कि यू॥ 
भाई की मदद भाई मर किस तरह करे ; 
लच्मण ने शक्तिवाणं, खा जतला दिया कियू।॥ 
०) सजन नें रह... 5 
बाड़ा के पदूम जिनेश हमारी पीर हरो॥ देके 
जयपुर राज्य ग्राम बाड़ा है शहर चाट का थाना हे । 
',. ' करते - बिनती हमेश हमारी पीर हरो ॥ १ 
साख सुदी पंचम तिथि आई वहां मगटे अझ्. त्रिहवनराई 


( १३३ ) 


घरें दिगम्पर मेष हमारी पीर हरो॥ २८: 
फैली प्रशु की महिमा सारी, लाखों आते मित नर नारी | 
मजमा रहे हमेश हमारो पीर हरों॥ ३ 
जैना जैनी दर्शन को आते, मन वाछित फल ऊ हैं पाते । 
भागें सारे क्लेश हमारी पीर हरो॥ ७ 
अष्ट दरप से थाल सबाते, पूजन कर वाद्धित फल पाते । 
रहे हमेशा भोड हमारी पीर हरो॥ ४ 
भतन न«> घर है >> 
( तर्ज--उठ सजनी सोल हिप्राडे तेरे सानन याये द्वरेे ) फिल्म औरत 
टुख मेयें पद्म हमारे, हम आये द्वार तुम्हारे [ टेफ - 
नहीं और कोई चित भाता तुप्रही हो स्थामी हमारे॥दुख'"* 
तुम्र पद्म प्रभु फहलाये तज राज पाट बन धाये। 
हिंसा को मिठाने वाले लाखो जीयो को तारे जी ॥दुख'** 
दरपार मे तेरे आकर खाली नहीं जाता चाकर | 
पंत की कोली भरदे में पूजू चरण तिहारे जी ॥ दुख ** 
मनन न ०५३ हैं 


चांदनगांश के महवीर खामी की स्पुति 


भावइयो चलो समी मिल महायीरजी के दरन-करने को ।टेऋ 
अतिशय क्षेत्र जगत्‌ विझ्यात चमत्कार तत्काल दिखाता। 
ऋद्धि सिद्धि सत्र हाय पुएय भणडारा भरने को ॥माइयो'** 


( शरे४ ) 


जयपुर राज्य जिला हिन्डोला चांदनगांव वीर जिनभोना 
त्तीर नदी गंभीर पटोदा रेल उतरने की ॥ भाइयों" * 
बनी धर्मशाला चहुं ओरा बीच वनो मन्दिर चौकोरा । 
उन्नत शिखर विशाल, मानो स्वर्ग पकरने की ॥झाइयो''' 
चरण पादुका बनी पिछारी नसियां कहें सकल नर नारी। 
इसी जगह निकली थी प्रतिमा,जग अघ हरनेकी ॥राइयो' 
छत्र चढ़ावें चमर ढुरावें घृत के भरि भारि दीप जलावें। 
पूजन पाठ मजन विनतीजे रशकार उचारने को ॥ भाइयों 
चेत सुदी में होता मेला लाखों गूजर मेना हों मेला | 
जुरें हजारों जेनी जन भवसागर तरने को ॥ माइयो''' 
एकम बदी बेसाख हमेशा रथ निकले श्री वीर जिनेशा । 
मक्खन भी वहां जाय प्रश्न का नाम सुमरने को ॥माहयो' '' 
| भजन सें० ४४ 
केसे कटें दिन रंन दरस विन । केसे० ॥ टेक 
जो पल घटिका तुम बिन बीतद, ही 
सो ही लगे दुख-देन | दरश० 
दशन-कारण सुरपति रचिये, 
ही सहस नयन ही लीन ॥ दरश० 
ज्यों रवि दशंन चक्रवाक युग, 
चाहत: नित प्रति सेन ॥ दरश० 
तुम दर्शन तें भव-मव झुखिया, 


€ १३५ ) 


होत सठा रवि मेन ॥ दरश० 
तुमरो सेपफक लखि है जिन बुध, 


महाचन्द्र की चेने ॥ दरश० 
सजन न० ५५ 


भजोरे भेया श्रीजिनभाव घरी, श्रीजिनमाय धरी | भजोरे। टेक 
पसा न लागे, रुपया न लागे, न लागे ठमडी ॥ भजोरे० 
ना घर जावे ना दुःख आवे, खरचत ना गठरी॥ भजोरे० 
जन्म-जन्म का पाप करेगा, सुमरत एक घडी ॥ भजोरे० 
कहत हिराचन्द भजन ना जाके सो मुख धूल पडी ॥मज़ोरे० 
भजन न० ५६ 

[ ते >-कादे को सर मनाई-फिल्‍म लगन ] 
सुनना हो पद्म हमारी, रखियेगा लाज हमारी ॥ टेक 
तुम्हे छोड फ्रित जाऊ, किसको हाल सुनाऊ | 
अपनों ने ममता तजि हैं बन कर क्पटचारी ॥ १ 
जग में कौन इसारा, क्लिमका करें फ़िनारा। 
साथी तक भी निहर गये हैं, तुम्हीं हो टीले धारी ॥ २ 
मन चचल इटठलाये, कार्टों में उसका जाये। 
इन्द्रियों सर बिखर गईं प्रश्च, समझ सुमन क्यारी ॥ ३ 
माया ने आ घेरा, लग गया तेरा मेरा | 
कय यह पीतेगी प्रछुजी, मोह निशा अंधियारा ॥ ४ 
चिढिया *न चसेरा, होना अन्त सबेरा। 
आय पसेरू उठ चले दे ध्यान ग्रुगलघारी ॥ ५ 


( १३२६ 9) 
भत्रन नं० ५७ 
हुख हर सुख दातार, तू ही हे पढ्गा प्यारा रे। 
निर्बंस को इसकार, तू ही है एक सहारा रें। दुखदर टेक 
कमठ मान-गिरिपूल गिराया, अग्गि जल्ते नाग बचाया | 
हरी भीड़ में पड़ी भक्तजिन चित्त में धारा रे ॥ दुख हर० 
आज अप्तालक अवपर आया, रोह-रोग में हरप समाया। 
तुम्र पद पंकज पूज रचाकर पुन्य पसारे रे ॥. ठुख दर ० 
वस्तु स्वरूप समझ अब आया, चेतत मिल छुद्दी है काया। 
निमेल ज्योति जगी चांद सी चमका दाता रे॥ दुख हर० 
जिसने तुझसे प्रेम बढ़ाया, अमर शान्ति युद भाग्व दिवाया 
बना केसरी कम जीत जय नारा सारे रे ॥ हुखहर० 
बढ़े जाति सौभाग्य निरंतर, मंगल गावे जब जन घर घर। 
खिले मनोहर छटठा देख मन फूल हजारा रे | हुख हर० 
भजव न० ८. 
[ तर्ज--दुनिया रंग रंगीजी बावा ] 
नया तुमरी निराली ग्रश्यु जी, नेया तुमरी निराली, 
इस नेया में धर्म की कुटिया शोभा जिसक्षी न्‍्यारी है । 
हर कोने में ज्ञानानाध हू हर छत सम्यक्‌ वाली 
अदुयुत खिड़की दशों दिशा में हैं दश लक्षण वाली ।प्रश्चु० 
कदम कदम पर ज्योति तुम्हारी, अपनी छटा दिखाती है। 
अन्धकार विनसाती हे बिछुड़ों को राह लगाती है। . 


( १३७ ) 


इमफी चमक सर्थ से ज्यादा, करती मन उजियाली ॥ २ 
भव दी नदिया इस नैया से, लाखो भविजन पार लगे; 
ओ नया रे खेने वाले मुकफो भी कुछ देवो जगह | , 
पार बस्तत है मुक्ति तुम्हारी कठिन “वृद्धि” पथ बाली ॥३ 
मजत्रन श६ है 
| तर्ज--उडी हया में जाती है गाती चिडिया ये राग--अ्रदूत कन्या ] 
वही नाव ये जाती है, भयतावर में भगवान । 
आयो भगवन शीघ्र चचायो आयो दयानिवान ॥ टेर ॥ 
जी शीर्स मेरी ये मैथा तुम ग्रिन इसका कौन खिवैया। 
मुझ अशरणफी शरण तुम्दारा, भव मंजन भगयान ॥१॥ 
“मोह मेयर में आन फ्रेंगी हे, छप मत्स्य ने इसे ग्रप्ती 
आये अप नहीं देर लगाओ, हो रहा में हैरान ॥ २ 
अनन्त ज्ञान से तुम सय जाना, इतनी मेरी व्रिनती मानो। 
जोहरी की आधार तुम्हारा, दे दो अभय का दान | 
ग भजन न० ६० 2८ ऊत 
( तर्जे-ठुम प्रिन इमरी फरीन सप्र ले गायरघन गिरघारी-मुकार ) 
तुम पिन मेरा फ्रीन सहाई श्री जिनवर हितकारी, 
श्री जिनयर उपफारी ॥ तुम० 
,सेठ सुदर्शन के संकट में फ्रौस तुम्हीं तो आये थे; 
उल्ली से मिंहामन फीना, उनके शरण पचाये ये । 
सीताजी की अग्नि परीक्षा तुमने पार उतारी ॥श्री० 


( १रे८ ) 


भविष्य, दत्त पर भीड़ पड़ी जब, तुमको हृदय विठाया था, 
आफंत मेटी सारी उसकी सानन्द घर पहुंचाया था | 
द्रौपदी के चीर हरण की तुमने विषदा ठारी ॥ श्री० 
इस विधि संकट के अद्सर पर जिसने तुमझों ध्याया था, 
दुःख मिटा सुख दृद्धि! कीनी, सब से पार लगाया था, 
मेरे भी दुःख दूर करो प्रश्च आया शरण तुम्हारी ॥ श्री० 
भजन नं ० ६१ 
जिज धम का डंका आलम में,वजवा दिया पश्न जिनेश्वर ने 
सुख शांतिसे रहना दुनियाकी,सिखला दिया पद्म जिनेश्वरने 
अपनो गौरव अपना जल्या, दिखला दिया पतन्न जिनेश्वर से 
हाँ मृग केहरि को एक जगह, पिठला दिया पद्म जिनेश्वर ने 
यज्ञों में मूंग मूक पछु, जब लाखों मारे जाते थे । 
हिंसा से बढ़कर पाप नहीं, फ्मों दिया पद्म जिनेश्वर से [३ 
जब जीव हुए थे धर्म-अ्रष्ट, तब पायों दी बत आई थी । 
चु गल से इनके जोचों की, छुड़या दिया पद्म जिनेश्वर ने ।४ 
. मिथ्यातका खण्डन कर डाला, अभिमानका मर्दनकर डाला 
गौतम जैसे गण घर को, परचा लिया पद्म जिनेश्वर ने ॥४ 
हृदय में जिसके राग हष छी, अग्नि सदा ही जलती थी । 
जब तजों ह ष तब मोक्ष मिलते, फर्मा दिया पद्म जिनेश्वर ने 
पेदास हकीकत दुनियाकी,दमभरमें,दसभरमें हुईसब हमकी अयां 
जो राज था आंखों आंखोंमें,समझ्का दिया पत्न मिनेश्वर ने॥७- 


( १३६ ) 
राजुल के मनोविषार 


भ्रजन ८० ६२ 
चाल [ पेम नगर में बनाऊगी पर में तजके सर घर यार 


आज सखी में जाऊ'गी इन में तज कर सब परिवार ॥ टेक 
शोरपुरी से आये व्यादहन स्वामी नेम कुमार; 

तोरन से रथ फेर सिधारे, सुन कर पश्च पुकार ॥ १ 
मोड़ श्ुकुट कर फ्रंगन तोडा, तोड़े मोतियन हार; 

पंच महामत घर कर स्वाप्ती, जाय चढे गिरनार॥ २ 
और न बर की चर्चा छेडो, शील फो लागे गार; 

अन्य पुरप सय भाई मेरे, नेमीश्यर भरतार ॥ 3 

सेम ही तन-मन नेस ही जीयन, नेम हो प्राणाधार; 

नेम पिया बिन एरी सखी थय सता सब सेसार ॥ 9 

नेम पिया ने भोहे क्िसारा, प्यारी लगी शिय नार; 

मैं भी उन संग जोग घरूगी, कहूगी भात्म सुधार ॥ ४ 

१ भन्तन न० ६३ 
चीर उपदेश 

जिन धर्मका डँका पृथ्वी पर,बजपा दिया पीर जिनेश्वर ने । 
मणएठा चौतफ अहिसाफा फहरा दिया चीरजिनेश्यर ने॥टेक 
होते थे लाखों यत भिन्‍्हीं मे, निंदयता से पशुओं की । 
होती थी दोम घड़ाघड थो सब, दर की चीर जिनेन्पर ने ॥ 


( १४० ) 


काटे जाने थे जीय कई, देवों पर धरम को कहे के कर । 
बचत्रा दी जान दया करके, उनकी थी दोर निमेश्वर ने ॥ 
रच कर खोार शास्त्र जगत का, बाखए्टी बडकाने थे | 
खगणडन करके दर क्रिया, पाखएउ दा बोर जिनेश्वर ने | 
जग जीव कंगुर की संगति से, भव-इत्रि में नते खानेथ । 
देकर संत उदेश उन्हीं का, तारे बोर लिनश्चर ने ॥| 
हो कल्याण जगत का आगे, सतने आर सुनाने से। 
पावन जग में वो जिमवाणगी, छड़ी वीर जिनश्वरने ॥ 


समन सं 5: 


मिआउसा तू रटा कर रटा कर | 
महा मंत्र ह यह जपा कर जया कर ॥ टेक 
रिय काल ने आके जब जग पत्तारा | 
सिटा कल्प घृत्नों का आनन्द्र सारा॥ 
आपस ने बनाया प्रजा की चलाकर | असि० | 
धरम नाम पर जत्र क्लि हिंता मचाई | 
सभी जोदों ने को थी हा ब्राहि-आहि ॥ 
बचाया उन्हें वीर ने यों सिखाकर | असि० । 
वलि ने मुनि गण को जब था सतायां। 
तो विष्णु ने आकर उन्हें था बचाया ॥ 
हुआ पार अंजन वहीं मंत्र पु कर | अपि० | 


( ई४१ ) 


35 भजन नं० ६५७ 
दुनिया में देखे सैकड़ों आये चले गये। 
सब अपनी करामात दिखाये चले गये ॥ 
अर्जुन रहा न ,भीम न रावण- महापल्ली, 
इस काल वली से पभी हारे चले गये। 
क्‍या निर्धनों धनवस्त और मूखो”' गुणवन्द, 
सूद व्थन्त समय हाथ पसारे चले गये। 
सब जन्त्र - मन्त्र रह गये कोई बचा नहीं, 
एक वे बचे जो फ्म को मारे चले गये। 
सम्यक्त धार न्यामत' यददी दिल में समझ ले, 
पछतायगा जो प्राण तुम्हारे चले गये। 
मजन न ० ६६ 
! - [ तज-क्स्मत जुदा जुदा है ] 
दो फूल साथ फले, फिस्मत जुदा छुंदा हे; 
नोशे के "एक सर पर, एक कत्र पर चढ़ा हे ॥ देक 
दो भाइयो को देखो, आपस में है हकीकी; 
एक शाहे नाम घर है, ढर दर का एक गदा है । 
“शिझले;- छतफ, खे-शोली दो एक सा ऐसे 
एक पिस रहा ; खरल मे, एक ताज में यका है। 
ही, शजर की डाली, दो एक साथ काटी 
एक ,आग मे जलाई,-एफ का बना अता है। - 


( १४२ ) 


दो सुर्ग अप्तोरो आये, देखो नसोत्र उनको; 
संदके से एक छूटा, एक जिबरह हो रहा हे। 
भजन नं० ६७ ह 
सुना जा सुना जा सुना जा महावीर, 
ह हितकारी वाणी सुना जा महावीर ॥ टेक 
विषयय चाह अशिन को दाह, 
मिटा जा २ थिंटा जा महावीर 
ये भव पीर मिटा जा महावीर ॥१॥ 
म्टक रहयो चहुूँ गति के मांहि, 
दिखा जा दिखा जा दिखा जा महावीर 
अब भव तीर दिखजा महावीर ॥ २ 
पर सें रच॑ निज रुप झलाईदताजा वपाजा बताजा महावीर 
आतम रूप बता जा महावोर॥ ३ 
आतम ही परमातम होई, दनाजा पनाजा ववाजा महावीर 
आप छम्तान बना जा महावीर॥ ३. 
हे सजन ऋ३० एव 
बिना मुहते की डोली । 
जब तेरी डोली निकाली जायगो, बिन महतेके उठाली जायगी 
उनहकीमोंसे यू कहदो वोलकर,करतेथे दावाजो किताबें खोलकर 
' यह दवा हरंगिज न खालो जायगी॥ १.॥ 
क्यों गुलोंपरहोरहीबुलचुल निसार|है खड़ापीछेशिकारीखंबरदार 


(६ १४३ ) 


मार कर गोली मिराली दी जायगी ॥ २ ॥ 
मेकदरका यहीपर रहग॒या,मरतेदमलुऊमानभो यू कहगया 
यह घडी हरगणिज न टाली जायगी ॥ ३॥ 
थे मुमाफिर,क्योपसरताहेयहा,यह फिराये पर मिला तुकफोमकाँ 
कीठरी खाली फरालो जायगी ॥४॥ ' 
चेतफर ऐ भाई तुम्त अछुफी भजो, मोह-रूपी नींटसे जल्दीजगो 
आत्मा परमात्मा हो जायगी ॥ ४॥ ' 
भजन न० ६8 
( तर्जे--नजरिया लाग रही क्रित ओर ) 
नजरिया लाग रही प्रथ्चु ओर । 

दीनपन्धु पहद्े जग नायक, दीनन के ये हैं सुख दापक ; 
उनकी अनुपम कोर नजरिया | 

नाम निरजन, सब सुख कयन, श्रो जिनराज सर्व दुख-भंजन 
लगी उन्हीं से डोर । नजरिया । 

उनकी छ्रि ेख हर्पाते, उन्द्राढिफ भी पार न पाते 
ग्रेम जगत में शोर | नजरिया । 
भ्रज़न नू०ण ७०० 
वार शरण 
[ दज्ञ-न छेद इमें इम सनाये हुए हैं. ] 
शरण पीर तेरी 'हम श्राये हुए है। ' 

शीश तेरे चरणों'में नाये हुए है ॥टेका। 


. ( १४४ ) 


कहीं भी जगत मन सुख हमने पाया । 
करम बेरी के हम सताये हुए हैं ॥१॥ 
नहीं परकी जाना, न आपा पिछाना | 
| नशा मोह अनादि पिलाये हुए हैं ॥र। 
तेरे नाम. नामी को सुनकर के स्वामी | 
हम अर्जी को अपनी ये लाये हुए हैं ॥शा। 
है शिवपद्‌ हमारा सो मिलजाय हमकी 
इस वर की आसा लगाये हुए हैं ॥ ४ ॥ 


भजन सं० ७१ 
[ तज--रखियां वंधाओ भैया ] 
ब्रत को लेलो मेंया बुड़ायो आयो रे ॥ टेक ॥ 
मोह की गठरी, सव जग रुलाही ; 
प्यारे हमारे भेया, जगको है कूठों रोग | ऋतकी ॥ 
भहावीर सरीखे, तुम भी हो जावो वेसे 
तोरी लगेगी नेया, इस उससे पार। ब्रत को ॥ 
“..प्रेम- नेया है मरूधार, ब्रत लेके लगाओ पार । 
प्यारे चलेगी भैया, महात्रत को ले लो , बरत को ॥ 
भजन ने० ७२ 
[ तजें--प्रे म विन कोई नहीं अपना ] 
धर्म बिन कोई नहीं अपना ॥ टेक ॥ 
विकल ग्राण जब निकल जांयगे सब सग्पद सपना । 


(६ १४५ ) 


झूठा तन धन भृठा यौवन, कृठी जग की रचना ॥ 
अूठ-भूठ अप क्यो ने तजेरे, कूठ नहीं अपना ! 
धर्म ध्यान धर धर्म गान कर, धर्म सदा करना। 
धर्म तुम्हारी आत्म वस्तु है, धर्म ही चित में रखना । 
धर्म भोत्त का दर जगत में, कोई नहीं अपना ॥ 


भजन बच ० ७३१ 


किहिणी राह्ल 

सखी री मैं तो नेम पिया संग जाती । 
जिनके पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजत पाती; 
मेरे पिया मिरनार बसत है, नासत कर्म अघाती। 
दि कत तप फी श्रग्नि धुरन्धर, कर्म जले दिन राती; 
नेम प्रभु की मे मठ पीऊ', थर्री फिरू' दिन-राती | 
अनागढ न बद्धें द्वारफा, में तो नेमि पिया से राती; 
नथिया नित ग्रति भक्ति भाव धर, जिनवर के गुण गाती; 

सखी री में तो नेम पिया संग जाती ॥ 

भन्नन न० ७४ 

स्वार्थ को संसार जगत मे, स्पारथ को संसार ॥ टेऊ 
विन स्वार्थ कोई वात न पूछे, देखो खूप विचार ॥जगत० 
पिता कहे मेरा पुत्र सुपुत्र, अकूलबन्त होशियार ॥ जगतमें० 
मुन्दर नारी बच्त-अभूषण, मागत बारम्मार ॥ जगतमे ० 


( १४८ ) 


फिर करदो शुरू अब जपन धीरे धीरे ॥४ 
मिठादों बुरे भाव अब दिल से भगवत, 
धारो सदा दिल शुभ भाव भगवत। 

वनोगे तभी शिवरमन धीरे धीरे ॥ ५ 

भजन नं० ७८ 
जय जिन पत्मन पद्म स्वामी, 
तुम बिन जग में कोन खियैया, मात पिता न कोई भेया | 
पार करो दुखियों की नेया, जय जिन पद्म पद्म स्वामी ।१ 
अन्धे लगड़े लूले आते, तुमही उनका कष्ट मिठाते। 
खुश होकर ग्रश्ु मंगल गाते, तुमही उनका बंध छुड़ाते | 
रोते आते हंसते जाते जय जिन पद्म पतञ्न जिंन स्वासी ।३। 
भूल चूक जो हमसे होवे क्षमा करे पत्मा प्रभु मोहे | 
में आया तेरी शरणमें, जय जिन पद्म पन्न जिन स्वामी।४। 
भजन नं० ७६ 

छुसाफिर क्योंपड़ा सोता, भरोसा हे न एक पलका। 
दमादम बजरहा डंका, दमाशा है चलाचल का ॥ टेक ॥ 
शुध्ह जो तख्त शाहीपर बड़े सज धजके बेठे थे ; 
दुपहरे वक्त में उनका हुआ है बास जंगल का ॥,१ ॥ 
कहां हैं राम ओ लक्ष्मण, कहां रावण से बलधारी। 
कहां हलुमन्त से जोधा, पता जिनके न था बल का ॥२॥ 
उन्हों को काल ने खाया, तुझे भी काल खायेगा ; 


( १४६ ) 


सफर सामान उठफर तू वनाले बोकऋ को हल्का ॥श॥ 
जरासी जिन्दगानी पर, न इतना मान कर मूरख ; 
यह बीते जिन्दगी पलमे, कि जेंसे बुलबुला जल का ॥७॥ 
नसीहत मानले ज्योती उमर पल पल में फ्म होती ; 
जपन कर आज जिनवरफा,मरोसता छुछ न कर कल का ॥१। 
भजन न० ८० 
चेतवानी | 
करो कल्याण आतम का, भरोसा है नहीं दम का ॥टेक॥ 
बनी ये काच को शीशी, क्यों फूले देख कर इसको ; 
छिनऊ में फूट जायेगी, बदला जेंसे शयनम का ॥ १॥ 
ये धमदौलत मक्रा-मन्दिर, जो तू अपने बताता है; 
नही हर्गिज कमी तेरे, यह सत्र जंजाल है गम का ॥ २ 
सुजन सुत नार पितु मादर, सभी परिवार और बादर; 
खड़े सब ठेखते रहेगे, कूच होगा जमी ठम का ॥ ३ 
चडी अटवी ये जग रूपी, फसे मत जान फर इसमे; 
कहे “चुन्नी” समझा दिल में, सितारा ज्ञान फा चमझा ॥9 
भजन न० एू१ 
तर्त ( छोटी बडी रुरया रे ) 
व्यमन दुख कारी रे, सातों में कोई सार ना॥ टेक 
एफ दुख देखो मेने छुआ ऊे खेल मे, जुआ के सेल मे 
पाएडय से राजा रे, रानी फा अपनी हारना | व्यक्त 


( १५४० ) 


एक दुख देखो मैंने, चोरी के जाल में चोरी के जाल में 
शिवदत्त पापी रे; नरकों का पट उघारना। व्यप्तन 
एक दुख देखो मैंने वैश्या की प्रीति में वेश्या को प्रीति में 
चारुदच श्रष्ठी रे, दुख पायो है शुमार ना। व्यसन. 
भजत न० ८र 

तजे-न दम्म तो सकके को जायगे झूम झूम कर ] 

हम तो दर्शन को जायेंगे कम कम कर 

पुन्य बांधेंगे नाचेंगे घूम घूम कर ॥ १ 

देखो कैसो मनोहर प्रतिमा भू 

गुण गायेंगे आयेंगे घूम घूम कर ॥* 

वीत रागी ऋलक केसो आभा कार 

हम तो देखेगें हषंगें कूम कम कर ॥ ३ 

काटे कुमरेश अपने करम दश कर 

हम तो चरणों को आयेंगे दम चूम कर ॥ ४ 

भजन न॑० व्ूई 

पद्म पद्म पुकारू में बन में, पद्म आकर दबसो मोरे मन में । 
पद्म इतना न हम की रिकाओ,अपने सेवक पर रहम खाओ। 

कहां जाऊ हृढ़न को बन में ॥ पद्म आकर ० 
आके बेठो हमारे तन में, मुझकी चेन नहीं पल छिन में । 

मन लगाऊ ऐसी लगन में ॥ पत्र आकर० 
आके जाट के बेठो हो घट में, प्रतिमा खोद निकाली ऋषट में 


(१५४१ ) 


वह चाह लगी मेरे तन में ॥ पत्म आऊर० 
सप्र हो ध्यावत है अपने मन में, सुन्दर आया है शरण में 
मेरी नाव पड़ी मंयर में ॥ पद्म आकर “* 
भजन न० ८४ 
बधाई ( त्जे--फिल्म भूला ) 
देखो त्रिशला माताके आज वधाई है। 
बोलो बधाई है, बधाई है, बधाई है॥ 
राजा के महल पे नोयत वाजे,घरपर में शहनाई है॥ देखो 
देखदेख वालऊऊे लक्षण लासानो, फूततेरराजा हैं फ़ूत्तो ररानी 
शुभ दिन शुभ घडी आई है ॥ देखो ** 
जगके कृपा रोंसे पिज्ञकुज्ञ निराले.द यायो दितेपो क्षमा धर्म वाले 
लेकिन कर्मो' से इनफ़ी लडाई है ॥ देखो ** 
महायीर हमको भूल न जहयो, नहया सुमत फी भी 
ऊिम्ती सुमत की भी, नौफ़ा सुमत फ्री भी पार लगैयो 
चढी बी आशा लगाई है॥ देखो ** 
भजन >० ८० 
कह रहा हैं आमसमा, यह सर समां कुछ भी नहीं । 
यह चमन धोके फो रहो, के पिया कछ भो नहों ॥ 
जिनफे महलों में हज़ारों रंग फे फानूस थे । 
काड उनके ऊन्र पर है थ्रो निशा कुछ भी नहीं ॥ 
तरन पालों हा पता देते है तख्ने गौर के। 


( १५२ ) 


खोज लगता हे यहीं तक वाद जां कुछ भी नहीं ॥ 
उड़ गये तख्ते सुलेमा कट गये परियों के पर | 
ग्र किसी ने चार दिन बाँधी हवा कुछ भी नहीं ॥ 
कहते हैं दुनियां में होता दुख हर इक का इलाज | 
है वए दरदे जुदाई की दवा कुछ भी नहीं ॥ 
जिनके उके की सदा से गूंजते थे आस्मां। 
मकबरे में खुद व खुद है हूं! 'न हां! कुछ भी नही॥ 
भजत्त नं० ८६ 
जैन धर्म अनमोला मेरा जैन धर्म अनमोला ॥ टेक 
इसी धर्म में वीर जिनेश्वर मुक्ति का पंथ व्ठोला ॥ २ 
इसी धम में कुन्द कुन्द मुनि शुद्धा तम रतघोला ॥ मेरा० 
इसी धर्म में उम्ता स्वामी ने तत्वारथ की तोला ॥ मेरा ०: 
इसी धर्म में श्री अकलंक देवने बोद्ोंको कककोला ॥ मेरा ० 
इसी धर्म में मान तुग मुनि जेलका फाटक खोला ॥ मेरा० 
इसी धर्म पर टोडरमल ने प्राण तजे बवनि भोला ॥ मेरा० 
ऐसे उत्तम धमे में पाया मक्खन! ने ये चोला ॥ मेरा० 
भजन न्‌० व७ 
तर्ज [ दिवाली फिर आ गई सजनी ] 
शरण में हम आ गये भगवन हां भव से पार लगादो टेक 
अष्ट कर्म ने अ्श्चध जी मुझको भव भव मसाहि रुलाये | 
आखिर अब हम॑ तंगी पाकर शरण तुम्हारी आये ॥शरण०- 


( १४३ ) 


अजन जैसे चोरों को परम आप हीने उचबारे। 
सीता जैसी महा सती के आपने कप्ट निवारे। 
अब मुकफो भी क्‍यों विसराओ अपना विरद्‌ दिखादो ॥श० 
आके प्रभु जी अब तो सुनलो श्रिनती मेरी सारी । 
सुरपुर की इच्छा नहीं मुझको मुक्ति पर हैं वारी। 
अब बालऊ की बिनती सुनलो मोक्ष का मार्ग बता दो ॥श० 
मजन नं० ८८ 
तज [ बाया मन की आएें सोतत ] 
रे मन पद्म की जय बोल ॥ टेक 
यह दुनिया है एक तमाशा, इसकी क्‍या ऊरता है आशा । 
, अगर चाहता है सुखमंग तो अपनी गाठ टटोल | 
' रे मन पद्म क्री जय बोल ॥ 
दुर्लभ ये मानुप की काया, लूट रहा क्यो अनुपम माया । 
बदले में क्यो हँस हँस लेता कुटिल वासना मोल। 
रे मन पत्न की जय बोल ॥ 
करना है जो उसको ऊरले है ऋयसर भय सागर तरले | 
ज्ञानमयी अपने अन्तर में प्रेम भावना घोल ॥ रेमन० 
विश्य गुलामी, है नादानी, आई यह स्वतन्त्रता रानी । 
स्वागत कर 'भगयतां अप उम्फा आने घटठपट सोल [रे० 
पत्म नाथ स्व्रोम्री में क्या चाहता ह | 
कि ऊर्मो' से होना छुठा चाहता है॥ टेऊ 


( १४४ ) 


मिली तुमको पदवी जो निर्वाण ५दकी । 

कि तुम जैसा में भी हुआ चाहता है ॥ १ , 

फूँपा हैँ में चक्कर में आवागमन के | 

कि अब इनसे होना रिहा चाहता हू ॥ २ 

कृपा कर कृपा कर तू मुझे दयालू | 

च्ेमा चाहता है क्षमा चाहता हू ॥ रे 

भजन नं० ८६ 
ग्रेमी बन कर प्रेम से, पत्र के गुण गाया कर। 

मन मन्दिर में गाफिले फाड़ रोज लगाया कर ॥ टेर ॥ 
सोने मे तो रात गुजारी, दिन भर करता थाप रहा | 
इसो तरह बर्बाद तू बन्दे, करता अपने आप रहा। 
ग्रावःकाल उठ ग्रेम से, सत्संगत में आया कर ॥मन०॥ 
नर तन के चोले का, पाना, वच्चों का कोई खेल नहीं | 
जन्म जन्म के शुभ कर्मोक्ा, जब तक मिलता मेल नहीं | 
नर वन पाने के लिये, उत्तम कर्म कमाया कर ॥ मन०॥ 
भूखा प्यासा पड़ा पड़ीसी, तेने रोटी खाई क्‍्या। 
दुखिया पास पड़ा हे तेरे; तेने मौज उड़ाई क्‍्या॥ 
सबसे पहिले पूछकर भोजन, तू फिर खाया कर ॥मन०॥ 
देख दया उस पत्न प्रश्न को, जेन शास्त्र का ज्ञान दिया । 
जरा सोचले अपने मनमें कितनों का कल्याण क्रिया । 
सब कर्मों को छोड़कर इनको ही त्‌ ध्याया कर ॥प्रन०॥ 


( १४४५ ) 
भजन न० ६० 

( त्जे--पायल की गति घायल जाने ) 

श्द्न तुम्हीं दुख हरता हो, मेरा और न साथी कोय । 
जिसको में कहता हैँ अपना। 
चह है सन का सद्तमण सपना ॥ 

घरे रहेंगे सभी जगत में साथ न देगा कोय ॥ १॥ 
पिता पुत्र प्रिय साजन नारी। 
सब्र रखते मतलब्र की यारी॥ 

प्राण जायगे निफल देह से, देह न संगी होय ॥ २॥ 
कर्म शत्रु जिन पीछे लागे । 
जिनसे फ़रिरते भव भव भागे ॥ 

चतुर्गति के फन्‍्दों से अप, कौन छुडाये मोय ॥ ३ ॥ 
तत्व ज्ञान हमने नहीं जाना। 
धर्म अधर्म नहीं पहिचाना ॥ 

सप्त भंगिफा भाव हुए पिन, मोह ने जीते कोय ॥४॥ 
रहे भावना यहही मेरो । 
पावन भक्ति मिले ग्रश्न॒ तेरो ॥ 

“होय मिलाप सभी भय ऐसो, जय लग मोक्त न होय श॥ 
भजन न ० ८१ 
[ तर्ज-राम राज्य की जिजरी से ] 
सुशीमा के दुलारे की हम कथा सुनाते हैं। 
कोशाम्पी के उजियारे जो हम कथा सुनाते हैं ॥ देर 


( १५६ ) 


बढ़ गया पाप जब भारी, हुए दुःखी सभी नर नारी, 
धरणी नप के घर में जन्मे पद्म प्रश्न अवतारी | 
महिमा जिनकी सदा सकल जन गाते हैं ॥ 
यज्ञ पशवध हटे, सभी दुःख कटे, 
दया में डटे गुणी सुख पाये | 
ज्ञानी ध्यानी बने, कर्म सब हने, 
दुःखों में छने, नहीं घवराते हैं॥ हम० 
पद्म प्रथु कहलाये, परम पद पाये, 
जगत में नामी सभी को पाये। 
ज्ञान दान बहु दिया जगतहित किया, 
त्याग के भेद सभ्ली समझाते हैं॥ हम्त० 
जिस लिये लिया मोक्ष जहा सुखकारी, 
देव नागेन्द्र मिल सभी करें जय जय कारी ॥ हम०- 
भजन 3० ६२ 
क्यों न ध्यान लगाये, पद्म से बावरिया। 
जाना देश पराये, ऋमेला दो दिन का ॥ टेक 
जीवन तेरा है इक सपना, इस दुनिया में कोई न अपना। 
हंस अकेला जाय रे एड्छी बावरिया॥ क्‍यों न०'' 
माता वहिला चाची दाई, पिता पुत्र अरु साई जवाई। 
मतलब से प्रीति रूगाये रे पंड्ी बावरिया ॥ क्यों न०'" 
जो हैं तुकको सब से प्यारे, मृत्यु देख होवेंगे न्‍्यारे | . 


( १५४७ ) 


संग न कोई जाय, रे पंछी बावरिया ॥ क्यो न ** 
जिस तन की तू रोज सजाये, आखिर मिट्टी मे मिलजाये। 
फिर पीछे पछताये रे पंछी बावरिया ॥ क्‍यों न ** 
जिम माया पर तू इतराये, आखिर में कुछ काम न आवे। 
यही पडी रह जाय रे पछी घावरिया ॥| क्‍यों न ** 
आखिर धर्म ही काम में आवे, हरठम तेरा साथ निभावे, 
तिलोफी नाथ समझाय, रे पंछी वावरिया ॥ क्यों न ** 
मजन न ० ६३ 
अप तेरे मिद्रा पत्र मेरा कौन खिय्रैया। 
भगयान जिनारे से लगादे मेरी नेंया ॥ 
मेरी खुशी की दुनिया ऊर्मों ने छीन ली। 
मेरे सुखों की कलिया आकर के बीन ली ॥ 
अप तू ही बचा मुमको प्रश्ठ लाज रखेया। 
भगवान किनारे से लगा दे मोरी नेया॥। 
भजन न ६४ 
है प्रधु करुणा जनक मेरा रुदरन सुन लीजिये। 
द्वार पर ठाडा ६ में इक दृष्टि झुक पर कोजिये॥ 
गति चार में श्रमता फिरा शरणा कह्दीं पाया नहीं | 
पिख्यात जग में नाम तेरा सुन यहा आया सद्दी जे 
आनन्द दौयक दर्श तेरा कर पत्ित्र हुआ यदा। 
छबि पीव राग निहार तेरी दुख गये तय्र ही तदा ॥ 


( १४८ ) 


नहिं जानता था हे प्रभु १ जब मैं तुम्दारे नाम को । 
तेरे कृबध्नी चोर का ही नाम जपता घाय को ॥ 
हुई ऐसी दशा मेरी प्रश्ध॒ पंचाग्नि तप मैंने किया । 
कल्याण कारो धर्म तेरा ध्यान उस पर नहिं दिया ॥ 
जो भव्य आत्म धर्म तेरा मैं सदा द्वी पालता। 
तो शीघ्र द्दी मरतार होकर मुक्ति सुख की चाखता ॥ 
पतित आतम हुई मेरी शुद्ध-आतम कर प्रञ्ञ। 
नष्ट कर दुष्यांन को शुभ ज्ञान तू अब दे प्रश्ध ॥ 
प्राथंना जिनराज मेरी शीघ्र ही सुन लीजिये । 
जान करके भक्त भ्रम को मुक्ति नारी दीजिये॥ 
भजन न« ६४ 
( तजें--गाली की ) 
सुनज्यो पद्म प्रश्न मगवान हेलो दीन को जी ॥ टेर ॥ 
. मैं जो दीन दुखी हूँ भारी। 
म्द्ारी सम्पति लुटगई सारी ॥ 
बड़दी मोद कर्म को जब से म्दारी सुध ल्योजी ॥सुनज्यो॥ 
घर का मतलब का छे साथी । 
वेतो दो छे उलटा घाती॥ 
शारी आफत मोपर आतो शुगत्‌ एकलोजी ॥ सुनज्यो ॥ 
: : बन रहो जाल कर्म को भारी | 
॥ 7  ” : ईमें फंस रही अक्कल म्दारी॥ 


( १६० ) 


मिट जाय सब का क्लेश हमारी पीर हरो--हमारी । 
प्रत्येक मास की पंचम तिथि को । 
मेता भरता शुक्ल पक्त को ॥ 
घटे बढ़ ना लेश हमारी पीर हरो--हमारी | 


राज ग्रशु दर्शन को आओ। 
पूजा रचावो पुन्य बढ़ाओ।॥ 
मिटे अशेष क्लेश हमारी पीर हरो--हमारी । 


भजन नं० ६७ 


पत्मा की जय २ बोल भविकजन पद्म की जय बोल | 
सच्चे दिलसे बोल भविकजनन पद्म की जय बोल ॥ 
श्रीपाल की पार लगाया, सती अंजना बन्ध छुड़ाया | 
तुम्हीं तारण हारे सविकजन, पद्म की जय बोल ॥टेक॥ 
सेठ छुदशन तुपने तारा, स्ोप्ठा सत्ीं का दोष निवारा। 
नाग का हार बनाया भविकजन, पत्र की जय बोल !टेक। 
सीता प्रति तुम कपल रचाया, अग्निकुएडका नीर बनाया 
बहती सुन्दर धार भविकजन पद्म की जय बोल ॥ टेक | 
सती द्रोपदी तुमकी ध्याई, भरी सभा में लाज बचाई। 
बोली जय २ कार भविकजन, पद्म की जय बोल ॥टेका। 
दूर २ के नर और नारी, मेटो ग्रशुजी पीर हमारी। 
हम दुखिया संसारी, भविकजन पत्न की जय बोल (टेक 


# ओम 
जे 
चतुर्थ अध्याय 
[ वर्ज--ओ्रो सलोने साजता ऊैसे छिगेगे ] 
कैसे मिलागे अप तुम हँसे मिलागे । 
राजुल के प्राण प्यारे, नाथ केसे मिलोगे॥ टेक 
अबला की नाथ फ्रिम लिये तुम छोड चले हो । 
ऐ प्राण प्यारे ऊिस लिये मुखमोड चले हो। 
हू ह'गी पहाड भझाडी में तुम कैसे छिपोगे ॥ १ 
सखियो के साथ राजुल गिरनार चलो हे । 
यादव के नन्‍्द लाल से जाकर के मिली है। 
'बल्लभ कु वर” की नेया नाथ पार करोगे ॥ २ 
भजन न० ६६ वीर 'गांत 
मद्दायीर चन्दे, महायीर बन्‍्दे ! 
उठो बोर भक्तों ) न जीयन गयाओ। 
अभय होके तुँव्य अपना निभाओ ॥ 
महा मत्र ये यिश्व-भर में गु जाओ । महावीर बन्दे ॥ १ 
दुवारा प्रखर ज्योति इस की प्रगट हो । 
इसी का हृदय में उसा चित्रपट हो ॥ 
फि हर जीय वारीकी यस,एक रट हो | महायीर बन्दे ॥ २ 
छुटी जा रही लाज थी जब सती की | 
कि खतरे मे थी आपरू द्रोपदी की ॥ 
पुकारा न इमदाद थी जय क्रिसोफी । महायोर यन्दे ॥ ३ 


( १६२ ) 


सुदर्शन भी था एक इनका ही बन्दा। 
फना हो गया जिसकी फांसी का फन्‍्दे। ॥ 
लगाया ये नारा जमी दुख निकन्दा । महावीर बन्दे ॥ ४ 
ये वह मंत्र है जो हृदय को जगाता। 
पतित, दीौनको, पूज्य, पादन बनाता ॥ 
कि भगवत' ये फिकरा हे आनन्द दाता ।महावीर बन्दे ॥ ४ 
भजन नं० १०० 
तर्ज [ मेरे डिछुड़े हुए साथी तेरी याद सताये । 
मेरे पत्म ग्रश्म॒ प्यारे तेरी याद सताये ॥ टेक 
दिन ग्रति दिन मोहे करम सताये, भव भव मांहि रुलाये 
तुम तो हम से दूर बसे हो, इनसे कोन छुड़ाये ॥ 
विषयों ने मुझ को हे छुभाया, नरक बेदना में जकड़ाया 
तुम बिन कोन हमारा बेड़ा भगवान पार लगाये ॥ २ 
चुन चुन सुमन ये थाल सजाये पूजन को दिल हमरा चाहे 
मैंने तेरा ध्यान लगाया चिदानन्द सुख पाये॥ ३ 
बोर २ वैरी सुध आये दर्शन को नित जी ललचाये 
कर कर बद्ध देवालय टाड़े चरणन शीश ऊ्ुकाये ॥ ४ 
भजन सज्ञ० १०१ 
त्रीरा २ मैं पुकारू तेरे दर के सामने ॥ टेक 
दिल तो मेरा हर लिया महावीर जी भगवान ने 
दो मुझे शक्ति ग्रश्म॒ु जी बुद्धि मेरी हो चपल 


( ९६३ ) 


तेरी चर्चा हम फरेंगे हर बसर के सामने ॥ १ 
सुना है तोपके गोले से तूने था बचाया है प्रश्ु 
द्रोपदी की लाज रखी कौरय दल के सामने ॥ २ 
मेरी ख्याहिश है फरूत महायोर के दीदार की 
इस लिये घूनी रमाई तेरे दर के सामने॥ ३ 
महापरीर जी इस दास दश्शन का दिखादों आन के 
हम तुम्हारे सामने है तुम हमारे सामने ॥ ४ 
मभन्नन न॒० १०२ 
[ चाल-प्रेम नगर में उनाऊगी घर में ] 
सोच समझ कर देख ए चेतन यह ससतार असार | 
झूठा तन धन अऋठा जोबन, कूंठा है घर बार ॥ टेक : 
मरना सपको इक दिन निश्चय, चेतन चित्त चितार | 
दल बल देयी देय जगत मे, कोई न राखन हार ॥ 
क्या निर्धन धन वन्तु गुणी क्या, सभी दुखी संसार ) 
नहीं नही सुख जग के भोतर देखो दृष्टि पसार ॥ 
स्वार्थ के सर सगे संगाती, स्वार्थ का परियार ! 
स्वार्थ लाग ऊरे' सब श्रीति, मात्त पिता सुत नार ॥ 
जीव अकेला भिन्न सभी से, तन है अशुचि अगार | 
शुद्ध रू शिवराम निहारो, करम ऊलक नियाह ॥ 
भजन न० १०३ ( ज्रीर्तन धपनि 
(१)- प्रेम से बोलो जिन चन्ट बोलो? 


( १६४ ) 


जगपति त्रिसला नन्‍नद बोलो १ 
दिन अश्रति आनन्द कन्द बोलो १ 
(२) सन्‍्मति, सन्मति, श्री जिनचन्द £ 
दया-ग्रवतेक त्रिसला-नन्द ११ 
(३) त्रिशला-नन्दन, जय अति वीर 
(४७) महावीर जय जय ! 
(५) महावीर, महावीर, महावीर, वीर ; 
वद्ध मान, वद्ध मान, सेटो भव-पीर 
(६) ३» जय ३» जय 3० ३» जय जय 
मजन नं 9 १०४ 
[ तज--जिन्दगी है प्यार से प्यार से ब्रिताये जा ] 
धर्म के प्रचार में जीत्रन को विताए जा। 
जाति के सुधार में तन मन को लगाये जा | 
>-दौलत को छुटाए जा ॥ टेक 
है अविद्या का अचार, छा रहा है अन्धकार | 
ज्ञान के त्रकाश से अज्ञान को हटाए जा। 
रोशनी दिखाए जा॥ १ 
ग्रेम का प्रचार हो, दइप का संहार हो। 
संगठन बनाय अपनी, शक्ति को बढ़ाचे जा । 
--फूट को मिठाए जा ॥ २ 


( १६९ ) 
भजन न० १०५ 
[ ठ्ज--ह्‌ कौन सी परली में, मेरे चाद है थ्राजा ] 
फौन से जा देश वसा वीर है आजा। 
लागी है मेरी दिल से लगन दर्श दिखाजा ॥ टेक 
दिल टूट रहा है कि मेरा वीर कहा है । 
आके डुक देके दरश ढपा मिठाजा ॥ १॥ 
अप धर्म अहिंसा वो तेशा भूल रहे हैं| 
बानी थो मधुर ज्ञान भरी फिर से छुनाजा ॥२॥ 
पिन तेरे हुआ देश दुखी आम सभी है। 
कृपा फी नजर कर के ग्भो कष्ट मिटाजा ॥३॥ 
जो दर्श की शिवराम तेरे चाह लगी हे! 
खुद को समझ वीर जरा खुद में समा जा ॥४॥ 


५... भजन न्॒० २०६ 
[ तजज-या इलादों मिट न जाये दर्द दिल ) 


धूम बाड़ा आम में क्या आज है। 

पत्न की जय पत्र की आयाज है ॥ टेक ॥ 
पद्म ध्यान बोलें तभी जोर से | 

दे रद्दी जय ध्यनि सुनाई आज है ॥१॥ 
धन्य है तेरे पिता अरु मात फो। 

ढढें जिन से मिट गया सब आज है ॥२॥ 
नाम लेकर पत्र ग्श्भु भगयान का | 
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विश्व स्तारा मगन पूरा आज़ है॥ ३॥ 


| १६६ । 
भजन सें०> १०७ 
( तर्ज -दीवाली फिर श्रागई सजनी ) 
शरण में हम आगये मगवन हां हां भवसे पार लगादों ॥टेर। 
अष्ट कम ने प्रभशुजी मुझको भव भव मांहि रुलाये । 
आखिर अब हम तंगी पाकर शरण तिहारी आये ॥शरण० 
अंजन जेसे चोरों को ग्रश्न॒ आपही ने उवारे | 
सोमा जेसो महा सती के आपने कष्ट निवारे ॥ 
अब मुझकोमी क्यों बिसराओ, अपना विरद दिखादो शरण 
आके ग्रश्नु जी अब तो सुनलो विनती मेरी सारी | 
सुरपुर की इच्छा नहीं मुझ को मुक्ति पर हूँ बारो ॥ 
अब बालक की विनती सुनलो मोक्ष का मार्ग बतादो शर। 
सजन नण० २१६८८ 
वही वृह। याद मोहे, आवेजी दरद में ॥ टेक 
सुख सम्पतिमें सब कोई साथी, भीर पड़े भगजाये दरदम ॥९ 
भाई बन्धु ओर कुड़म कररीला, तासंग मन ललचावे दरदर्भर 
प्रेम दिवानाहे मस्ताना, सदा जिनंद गुण गाये ॥दरमें ॥३॥ 


भन्नन १०६ 
तेरे दशेन से भगवान हुआ मुककी आनन्द महान ।टेक। 


जिसने तेरा ध्यान लगाया, उसने मोक्ष पदारथ पाया ॥ 
कर लिया आतम कल्याण ॥ १ हुआ० 

मुझ को शान्ति छवि दिखलाई है, भगवन यह मेरे मन भाई 
तेरा दश्शन सुख की खान॥ २ हुआ० 


( १६७ ) 


तुम हो दोना नाथ दयाल, करते हो सयर का प्रति पाल | 
जग में हो तेरा मुण गान ॥ हे हुआ० 
यह प्रेम शरण में ओया, आग फुला न समाया। 
देख कर तेरी निरालो शान ॥ ४ हुआ० 
भज न न० १९२० 
जय पारस जे पारस जे पारस देवा 
माता तेरी वामा ढेंवी पिता अश्य देयो 
फाशी जी में जन्म लिया था हो देवो के देवा 
आए हो तेईमरें तीथंफ़र भक्तो को सुख देवा 
पाचो पाप मिटा कर हमरे, शरण देयो जिन देवा 
बीच मेंबर मे नाव हमारी पार करो जिन देवा 
दुआ ओर न कोऊ दढीखे जो पार लगावे खेया 
नय युवक संडल बना रहे जो करे आप की सेया 
भजन न० १११ 

फि मेला होय रहा पदम पुरी द्रम्यान ॥ टेक 

आ रहे आप दूर दूर से, ला रहे दीपफ पर २ के। 
गायन होय रहा ॥ पत्म पुरी दरम्पान ॥ १ 

अक्त चन्दन पुष्प व जल से दीप धूप नेतेध व फल से । 
पूजन होय रहा ॥ पद्म पुरी दरम्यान ॥ २ 

जो मन्दिर पर ध्यज्ञा फहराये, सत्र के मन में हे बढ़ाये । 
फ़ि पन्‍्टा बोल रहा ॥ पद्म पुरी दरम्पान ॥ ३ 


( १६८ ) 


मूर्ति विशाल प्रभको लख कर, पत्म प्रभु के चरण सुमरकर 
सुमत चितडोल रहा॥ पद्म पुरी दरम्यान॥ ४ 
भजन नं० ११२ 
तर्ज [ मोरी हूंडी चुकाओ मद्दाराज रे, नरसी भक्त |। 
मेरे भव भब के दुखों को मेटोंरे,ये मोरे महावीरा ॥ टेक 
भरी सभामें द्रोपदी सुता का तुमने चोर बढ़ाया ॥ ये मोरें० 
अीपाल को तुमने उथ्ारा, अंजन से हैं तारे रे ॥ ये मोरे० 
भूले थे जो माग कभी से, उनको राह लगाया रे ॥ ये मीरे० 
जो कोई तेरा नाम सुमरले,भव सागर तर जायरे ॥ ये मोरे० 
गम्भीरकोी कोईशरणनहींहे,तेरे चरणों काआधाररे॥ ये मोरे० 
प्रजन नं? ११३ 
जपू महावीरा, जपूँ महावीरा, 
जपू महावीरा जपूँ महावीरा ॥ 
भजनन ७० ११४ 
मेरा पद्मा ने दुखड़ा मिटायारे ऐ भेया जी | 
मेरा मरा कमल दिल खिलाया रे ऐ भैया जी ॥ टेक 
घर से यहांपर आया जिस बेला,देख २ पंदूम पुरी का मेला 
मेरा दुखिया जिया हपांयारे ऐ भैया- जी ॥ मेरा० 
भेयाजी बातें येसच्ची हैं मोरी,गुपतुप मोरी यहां होगईचोरी 
मेरा पदमा ने मजुआ चुरायारे ऐ मैंया जी | मेरा० 
हर दम दया दयालू रखना मुझ पर तुम दरतार | 


( १६६ ) 


आशा पिद्ध लगी है मुझ से कर दो वेडा पार ॥ 
मैंने अब तक यडा दुख उठायारे ये भैया जी ॥ मेरा० 
भजन ने? ११४ 
नैया इबी जाती है, भव सागर का नही पार | 
आधो (भगवन) पार लगाओ तुम्ही हो खेवन हार ॥ 
सुख दुख कर्मो' के संग खेले बाघे फंदा डार | 
हम इत भागी सब खो बैठे, आतम बुद्धि विसार ॥ 
इत उतत हम गोते खावत है, ओडी मगकी धार । 
अब तो भगवन वेग बचाओ, अलुपम सुख करतार ॥ 
अरती न० १९६ 
३० जय पदूम प्रश्न देवा, 3 जय पदूम ग्रश्चु देवा ) 
तुम पिन कौन जगत में मेरा पार करे खेवा॥ डे 
तुम हो अगम अगोचर स्वामी, मे है अज्ञानी प्रश्न में है० 
अरम्पार तुम्हारी महिमो, काहू न जानी ॥ ओम 
संकट तारो कष्ट निवारो, आया में शरणा ॥ ग्रथ्चु आया 
कुमति हठा सुमतिषर दीजे,कर जोर पडू चरणा ॥ ओम 
पाप पड़े को पारलगाया, सुख सम्पत्ति दीना ॥ प्रभु सुख 
श्रीपालका कप्ट इटा कर, सुपयरन तन कीना ॥ ओम 
मात पिता तुम सबके स्वामी रक्षक हो मेरे ॥ प्र रक्तक 
पद्म पुरी मे आकर स्वामी, द्वार खडा तेरे ॥ ओम 
सीता सतीके अग्नि कुण्डकी,शीतल कर दीना ॥ प्रभु शीतल 


( २१७३० ) 


बचा सभा में लाज  द्रोपदी, चोर बढ़ा दीना ॥ ओम 
जो कोई शरण तुम्दारी आवे, भव सागरपारतरे ॥प्रश्भु भव ० 
छज्जन चरणों में आया हे,प्रशुु पद्मा पारकरो ॥ ओम 
भनज्नन नं० ११७ 
तर्ज ( बतादो राम गये किस ओर ( भरत मिलाय ) 
बतादो नेमि गये किस ओर ॥ टेक 
उन ब्रिन मोहे कल न परत है हुख का नाहीं छोर ॥ वता० 
नव भत्र को भोरी ग्रीति लगीं है, हमको गयेहेँ छोड़ ॥ब्तादों० 
पापी पपीहा पिउ पिठ बोले, काहे मचावत शोर ॥ बतादो० 
व्याहन को जब आये प्श्चुजोी, विलखत राजुल छोड़ ॥बतादो० 
मैंने सुना प्रश्चु गिर को गये हैं, जाऊंगी उस ओर ॥बतादो ० 
गम्भीर तो अब ध्यान लगाये, अश्चु चरणों की ओर ॥बतादों ० 
बोर कोर्तन नं० ११८ 
जय वीर कहो, जय वोौर कहो ! 
त्रिसला-नन्दन, अति वीर कहो !! 
हर सांस यही भनकार उठे! 
धरती नभ, सत्र शुजार उठे !! 
प्रेमी का प्राण पुकार उठे ! 
जय वोर कहो० !! १ 
यह दुनिया एक कहानी है! 
दरिया का बहता पानी है !! 


( १७१ ) 


बस दो दिन की मिजमानी है ! 
जय वीर कहो० ॥ २ 
नर जीवन को सार यहीं ! 
सुख के पथ का आधार यही |! 
यस लगातार तू तार यही! 
जय वीर ऊद्दी ० ॥ ३ 
यह सक्ूठ भजन हारा हैं! 
भक्तो का तन से प्यारा है !! 
भगवत यह नाम सद्दारा है! 
जय पीर कहो० ॥ ४ 
सच्या मायन न ० ११६ 
बीर ! हमे यलगीर यनाग्रो, शरण पढ़ेंद भूल न जाग्रो ! 
दिन भर के अपराध दमारे, क्षमा करो भगि बन्द दुलारे, 
हर दो दोप,लेश दुस सारे, नस-नसमे नये जीयन लाओ !! 
जगने के हित हम जो जाएं, ऊित्तु न अपना ब्वान अलायें, 
ज्गम आत्म ज्योति चमऊायें, ऐसा तल हममे उिऊृता यो|! 
फँसा द्वी अधियारा छाए ? अंतर ज्योति न उमने पाये, 
अभय रूप हो पथ टिसलावे, द्रढ़वा का उपदेश सुना यो |! 
एफ मात्र ययक्षम्तर तुम्दारा, ऊरो प्रयादित-नीयन-पारा, 
दे भरिक्री फो सत्र सद्ारा, यानी को 'भगयत सयनाओं!! 


[ १७२ ] 
महावीर कीतेन ना० १२० 
त्रिशला के ननन्‍्दन ! काठो भव बन्धन !! 
दुःख के सताये ! शरण में आये !! 
प्रशु चित लाओ! कष्ट मिटाओ !! 
जन मन रख़न ! काटो भव बन्धन !! 
तुम अविकारों ! भव-ताव हारी 
महिमा तुम्हारी ! जन हितकारी 
तारे खल-अज्ञन ! काठो भव-बन्धन 
शिवपुर वात्ती ! ऋद्धि सिद्धि-नासी !! 
नस दो निराशा ! पूरो अभिल्षापा !! 
भव भय भञ्ञन ! त्रिसला के अन्दन !! 
मोत्षमार्ग बतलाने वाले | परम ज्ञान सिखलानेवाले !| 
दया अवतारी सुध लो हमारी !! 
ज्ञान भगवत दो, दुख दल हत हो! 
करें अभिनन्दन ! काटो भव बन्धन !! 
भेणडा गायन ने ० १२१ 
स्वास्तिक-मय केसरिया प्योरा, ऋणडा ऊंचारहे हमारा ? 
इस झूण्डे के नीचेआओ, आत्म शक्ति जग को दिखलाओं: 
सुख-स्वतन्त्रता का पाजाओ १ 
चमकाओ निज ज्ञान-सितारा, ऋणडा ऊंचा रहे हमारा ११ 
पूर्ण अहिंसा इसको ग्रण हे, शांति क्रांति का आन्दोलन है 
प्रेम-जमा का मधुर मिलन है ? 


!! 
2: 
3 
! 


( १७३ ) 


मिटता दोप मोह अंधियारा, ऋण्डा ऊंचा” 
स्वास्तिक चिन्ह पिजय का दाता, अखिल 
गुण गाता जिसे विदेशी शीश ऊुकाते,_ 
बतलावा आदर्श हमारा, ऋण्डां ऊ॑चा रहे हमारा ॥ ३. 
विश्व-विभूति-वीर जिनवर ने, एक उमंग विश्व में भरने) 
फहराया जग-जनहित करने ! 
प्रिट जावे भप्र संकट सारा, कण्डा ऊँचा रहे हमारा ॥ ४ 
शक्ति मार्ग दरशाने वाला,ज्ञान-सुधा बरसाने वाला। 
' यीरों को दरसाने वाला! 
मंगल मय सुर पर की धारा, कंडा ऊ था रहे हमारा ॥ ५ 
सूरि समन्‍्त भद्र से ज्ञायक, श्री अकंलक देव से नायक | 
इसके रहे सदा अभिभावक ! 
ज्योति जगाई इसके द्वारा, कंडा ऊंचा रहे हमारा ॥ ६ 
इसकी सेवा में वन मन धन, कर दो हपे भाव से अप॑ण। 
होगा पूर्ण तभी यह द्रढ़ अ्रण ! 
यह उद्देश्य सभी से न्‍्यारा, झडा ऊँचा रहे हमारा ॥ ७ 
लेफर इसे अभय द्रढ कर म,आओ बढ कर अमर समर मे | 
दया भाव भरदों घर घर में ! 
ग्रेज उठे इसका जयकारा, भंडा ऊँचा रहे हमारा | ८ 
उठो १ वीर सन्‍्तानो ? आओ, भगवत” का संदेश सुनाओ। 


( १७४ ) 


हो निर्मम झंडा फहराओ 

हो प्रशम शतवार, रूडा ऊचा रह हमारा ॥ ६ 
रे त्रिशला नन्‍्दन कीत॑न १२२ 
. जूपा कर जपा कर, जया कर जपा कर ! 

महावीर का नाम प्रति दिन जया कर !! 

यही मंत्र दुनियां के मंत्रों से आला ! 

इसी ने अनेकों के संक्रट को ठाला !! 

हां जिस दिल में फैला है इसका उजाला ! 

वही सुख शिविर पर विराजेगा जाकर ॥ जपा 

सुदशन का संकट मिठाया था इसने ! 

जनक ननन्‍दनी की बचाया था इसने !! 

कि अंजन सा पापी जगाया था इसने ! 

ये दुख तम के हरने की चमका प्रभाकर ॥ जपा 

न गफलत में रह, क्‍यों कि इन्सान तू हे ! 

| चार दिन का ही मिहमान तू है !! 
क्यों भगवत' के कदमों में कुब्रान तू हे 
जो करना है करले ये नर जन्म पाकर ॥ जपा 
स्वतन्जता का सस्‍्वप्ना १२३ 

ये दिल त्रिशला के ननन्‍्दन में अगर आवाद हो जाये ! 
तो दुनियां को गुलामी से बसर आजाद हो जाये !! 
रिहा हो जाय ऋूगडों से बहायें फिर नहीं आंस-- 


त्रिशः 


( १७५ ) 


सच्रक आजाद रहने का इसे भी याद हो जाये !! 
लगे उस्त आग में भी आग, जो इसको बलाती है 
इसे यदि करता है, वो खुद बर्बाढ हो जाये !! 
रहम दिलका बने मालिक, दुआएंँ ले गरीबों की-- 
गरीबी दूर हो दिल की जो झुछ इमदाद हो जावे !! 
नहीं 'भगवत' में कोई फर्क दिखालाएगा भगवत से- 
अगर ये वे-असर से बा-असर, फरियाद हो जाये !! 
बन-दना न० १२४ 
तेरी महिमा की भगवान, नहीं गा समता है इन्सान | 
तूने रागढ्य प को ठाला जिससे मिला तुझे उजियाला ॥ 
तब तू बना पवित्र मद्दान, नहीं गा सकता है उन्सान | 
भऋण्डा अखिल लोक का लेकर दुलभ ज्ञान सुधारस देकर 
कितना किया विश्व कल्याण, नहीं गरासकता हूँ इन्सान ॥ 
तू है भव-दुर्खियों का त्राता, आत्मिक सुखमय, जीवन दाता 
तेरा जगमे व्यापक ज्ञान, नहीं गा सकता हे इन्सान ॥ 
करद्‌ उर का दूर अन्धेरा, तुकफी नमस्फार है मेरा। 
भगवत ऊर यह कृपा प्रदान, नहीं गामऊता हैं इन्सान ॥ 
मवत्त नू० ६१३४ 
चीर भक्तो से | 
हम दचीर की सन्ताम है, दुनिया को यतादो। 
कहने का जमाना गया, उझ ऊरके दिखादों ॥ 
दीता फी जगादो ॥१॥ 


( १७६ ) 


तुप कौम की आशा हो, दशा अगनी खुधारों । 

फिर विश्व भलाई के भले काम विचारों ॥ 

तन, घन का इसी राह में; जोबन को लगादो । 
हम बीर की सनन्‍्तान है॥२॥ 

मजहब के दिल में, मुहब्बत की हो थिरता। 

निऋलंक की तरद से तुम में मी हो निडरता ॥ 

तलवारों तले वा खुशी, गर्दन को झुकादो । 
हम वीर की सनन्‍्तान हैँ ॥३॥ 

मिट जांय- जुल्म और जमाने से तबाही। 

फैनावें शान्ति क्रान्ति अहिंता के सिपाही॥ 

घर घर में प्रेम भाव की थधाराएँ वहादो | 


ध्े+ 
ना 


हम वीर की सत्तान हैं ॥४॥ 
जो बढ़ चुका कदम उसे पीछे न हटाओ। 
तकलीफें परेशानियां, दस देंस के उठाओ॥ 
प्र दर्दमन्द लोगों के इंख दर्द भिठाओ । | 

हम वीर की सनन्‍्तान है ॥शी 
मजवूरियों के सामने हिम्मत से काम लो। 
कमजोरी दिलको छोड़ के, मगबत का नाए लो ॥ 
आूसे सबक को फिर से, हमें याद करादो । 

हम वीर की सन्तान दें ॥ह। 





एचम अध्याय 
भजन न० १२६ 
जग जाल से नाय निकालो हमें । 
हम आपके दास संभालो हमें ॥ 
दुनिया में दयालू कहाते हो तुम । 
सुख राह पे विश्व को लाते हो तुम ॥ 
अखिलेश हो तुम मत टालो हमें ॥ हम० ॥ 
हमे ज्ञान वा ध्यान का होश नहीं। 
गफलत का जरा अफमोस नहीं ॥ 
हम डूब रहे हू बचालो हमे ॥ हमें० ॥ 
सुम बन्धु हो मित्र, सखा हो तुम्हीं । 
भगवत दो तुम्हीं, सुखदा दो तुम्दीं ॥ 
हम दुए है किन्तु निभालो हमें ॥ हम० ॥ 
भजन ज्ञ२ १९७ 
जय पोलो जय वोलो श्री पीर प्रश्नु की जय योलो ॥ देक 
जप दुनिया मे जुल्म बढ़ा था, हिंसा का यहा जोर पडा था 
आप लिया अवतार ग्रश्यु की जय बोलो ॥१॥ 


( १७६ ) 


तुम कोम को आशा हो, दशा अयनो सुधारा । 
फिर विश्व मलाई के भले काम विचारों ॥ 
तन, धन का इसी राह में; जोबन की लगादो | 

हम बीर की सन्‍्तान है ॥ २ ॥ 
मजहब के दिल में, मुहब्बत की हो थिरता | 
निक्लंक की तरह से तुम्र में भी हा निडरता ॥ 
तलवारों तले वा खुशी, गर्दन को क्ुकादो । 

हम वीर की सन्‍्तान हैं ॥ ३२ ॥ 
मिट जांय. जुल्म ओर जमाने से तवाही। 
फेतावें शान्ति क्रान्ति अहिंता के सिपाही॥ 
घर घर में प्रेम भाव को धाराएँ वहादो । 

हम वीर की सम्तान हैं ॥४॥ 
जो बढ़ चुका कटम उसे पीछे न हटाओ। 
तकलीफें परेशानियां, हंस हँस के उठाओ ॥ 
पर दर्दमन्द लोगों के दुख दर्द मिठाओ। 

हम वीर की सन्तान हैं ॥५॥ 
मजबूरियों के सापने हिम्तत से काम लो। 
कमजोरी दिलको छोड़ के, मगवत का नाम लो ॥ 
अूले सवक को फिर से, हमें याद करादो । 
हम वीर की सम्तान हैं ॥६॥ 





एऐचम अध्याय 
भजन न० १२६ 
जग जाल से नाथ निफालो हमे । 
हम आपके दास संभालो हमें ॥ 
दुनिया में दयालू कहाते हो तुम | 
सुख राह पे उश्व फो लाते हो तुम ॥ 
अखिलेश हो तुम मत टठालो हमें ॥ हम० ॥ 
इम ज्ञान या ध्यान का होश नहीं। 
गफ़लत का जरा अफसोस नहीं ॥ 
हम हू रहे हैं बचालो हमे ॥ हमें० ॥ 
तुम बन्धु हो मित्र, सस्ता हो तुम्हीं । 
भगवत हो तुम्हीं, सुखदा हो तुम्दीं ॥ 


हम दुष्ट ह किन्तु निभालो हमे ॥| दम० ॥ 
भजन न२ १९७ 


जय योलो जय पोलो श्री पीर प्रश्ु की जय योलो ॥ टेक 
जय दुनिया में जुल्म बढ़ा था, हिंसा का यहा जोर पड़ा था 
आप लिया यवतार म्रद्च दी जय गोलो ॥१॥ 


( १७८ ) 


पुल्य उदय भारत का आया, कुण्डलपुर में आनन्द छाया। 
हो रही जय जयकार ग्रश्न की जय बोलो ॥२॥ 
राय सिद्धारथ राज दुलारे, त्रिशला की आँखों के तारे ! 
तीन लोक मनहार अभ्रु की जय बोलो ॥१॥ 
र यौवन में दीक्षा धारी, राजपाठ की ठोकर मारी / 
करी तपस्या सार प्रश्न की जय बोलो ॥४॥ 
तप कर केवलज्ञान उपाया, जगका सब अन्धेर मिटाया | 
कीना धर्म अचार अश्चु की जय बोलो ॥५॥ 
यशु हिंसा को दूर हटाया, सब का शिव मारग दर्शाया | 
किया जगत उद्धार प्रश्न की जय बोलो ॥५॥ 
भजन नं० श्र८ 
वीरा वीरा में पुकारू' तेरे दर के सामने । 
मन तो मेरा हर लिया महावीर जी सगवान ने | 
( त्रिसलावती के लाल ने ) 
मोहनी छवि को दिखादो अय मेरे भगवन मुझे।|। 
तेरी चचा हम करेंगे हर बसर के सामने ॥ वीरा वीरा० 
डबते श्रीपाल की तुमने बचाया है प्रभो। 
द्रोपदी की लाज राखी, कोरव दलके सामने ॥ बीरा वीरा० 
हार का बन सप॑ जब खा लिया उस सेठ को । . 
सोमा ने सुमरण किया महावीरजी के नाम को ॥वीरावीरा० 
- चित्त हम सब का भठकता वीर के दीदार को | 
कर जोड़ कर देखा वरू' मैं तेरे दर के सामने | वीरावीरा० 


( १७६ ) 
भजन नं० ६२६ 


[ तर्ज--दिल साफ तेरा है कि नहीं पूछुले नी से ] 


भगवान महावीर जो सत्रथ न दिखाते, 

तो हम सभी पग पग पर यहा ठोकरें खाते, महा कष्ट उठाते 
छाया हुआ था विश्व में अज्ञान अन्पेरा, 
चारो तरफ से था हमें विपदाओं ने घेरा । 
जो धीर न आऊर के हमे थै्य॑ बँधाते, 

तो हम सभी पगपग पर यहा ठोकरे खाते,महाकष्ट उठाते |म० 
लाखों पशु यज्ञ मे जला करते विचारे , 
उनके गलों पर हाय चला करते थे आरे। 

इस राचसी प्रथा को न जो वीर हटाते, तो हम सभी॥भग० 
भगवान महाप्रीर ने पाखएड हटाया। 
दुनिया फो जिना भेद के सदुज्ञान सिखाया | 

संत धर्म का डंफ़ा न जो भारतमें बजाते, तो हम सभी ॥भग० 
वीर प्र ने सुख शान्ति झा सन्देश सुनाया। 
भव ऊूप में गिरते हुओं की आके यचाया। 

सत्र जगको अ््धिता का न जो पाठ पढ़ाते, तो हम० | भग० 

वह शान्ति के थे पुंज अहिसा के प्रचारक । 

वीरो में वे वीर थे पद सच्चे श्रचारफ ॥ 

इम जगमे कुमढ ऐसे जो नेता को न पाते, तो हम ॥ भग॑० 


( १८० ) 
भजन न*० १३० 
| तर्ज--नदी किनारे बैठ के श्राओरो | 
आओ मित्रो सब मिल जुल के पत्नमा के गुण गावें। 
ज्ञान भानु का सुमिरन करके, हृदय कमल विकप्तावें ॥टेक 
दीन दयाल दयापिन्धु के, पद सेवक कहलावें | 
जग॒उद्धारक जगनायक, श्री पद्म को शीश नवावें ॥ 
रख विश्वाप्त सुदशन सा दृढ़, पद्म से ध्यान लगावें। 
ग्रभो खिवेया बन कर जीवन, नेया पार लगायें ॥ 
क्षमा, दया, तप थेय धीरता, पद्म से ध्यान लगायें । 
बने मित्र संसार हमारा, हम सब के बनजावें ॥ 
दुख मोचन का जाप किये, अजर अमर पद पादवें । 
शिव विद्यार्थी पद्म कृपा से, विद्या गुण नित पावें।। 
भजन ने ० १३१ 
[ तज--सावन के नजारे हैं ] 
पद्म पधारे हैं जय हो जय हो। 
कौशाम्बी की गलियों में स्वर्गो' के नजारे हैं ॥ टेक ॥ 
उप्त देश चलो सजनी जहां पद्म जन्म लीनो | 
सुत्ोमा के ढुलारे हैं। पद्म पधघारे हैं ॥ १ ॥ 
वह देश अति प्यारा, कौशाम्बी सबसे न्‍्यारा | 
खुशियों के नजार हैं | पद्म पधारे हैं ॥ ३ ॥ 
“रत्न पर दया कीजे चरणों में जगह दीजे। 
हम तेरे सहारे हैं । पद्म पधारे हैं ॥ ७ ॥ 


( ?८१ ) 
सजम ने० १३२ 

पत्म तेरी धुनि में भ्रानन्द आरहा है, आनन्द आरहा है। 
तेरी तो धुन हम सुन कर आये है तेरे दर पर। 
आदरस हमको दीजे पत्न मन गन्दिर में |] टेर ॥ 
लाखों फी बिगडी बनाई अय मेरी भो वना देना | 
अरदास कर रहा हूँ पत्र की गलियन में ॥आनन्द०॥ 
नैया पडी भेंवर मे तुम पार तो लगाना। 
पुफार में रहाहू पद्म को मन मन्दिर में ॥ आनन्द० ॥ 
आऊर सताता हमको तृफ़ान ये कर्मों का। 
पद्मा ये ऊम जाले हटाना ही पडेगा ॥ 
उदय की अर्जी पूरी हे नाथ तुम्ही करना । 
सेउक की अर्जी पूरीहे नाथ तुम्ही करना॥ 


मस्तक ऊ्ुका रहा हूँ पत्र फे चरणों मे ॥| आनन्द ० ॥ 
मंज्जन न० शरे३ 


कुंचन के पालने में स्पामी पत्मा भूलें ॥ देक ॥ 
तोने की डोर पडी साऊल में शुथवा डाली | 
माता सुमीमा जी देख के हृदय में फूली॥ 
कंचन के पालने मे० ॥ १ 
हम हंस खिलाय रही ताली बजाय रही | 
घरणी नूप मगन हो राज पाट भूले॥२ 
फौशाम्पो चाले सर मिलफ़र जय जयकार बोले । 
चरणों में खडा तेरा दास हो चरण मे लीजे ॥ ३ 


( श्यूर ) 


भजन नं० १३४ 
तज [| तागे वाले रे तागे का घोड़ा मोड दे ) 

स्वापी मेरे रे कर्मा के बन्धन तोड़ दे ॥ टेक 

ध्यान की कमानी तोर ज्ञान का बनाय कर | 

मोह वेरी की निशाना करके फोड़ दे ॥ १ 

हिंसा ऋठ चोरी व्यमिचार परिग्रह पांच । 

!ख दाई र पापों काम्मुह मोड़ द ॥ 

सुमति विवेक लज्जा दया क्षमा शील ब्रत। 

जय तप रे संयम से नाता जोड़ दे॥ ३ 

मक्खन अपार भव सिन्धु से उतार पार । 

सुखमई रे मुक्ती में जाके छोड़ दे॥ ४७ 

भजन नं० १३५ 

तुम्हारे दश विन स्वामी, सझे नहीं चेन पड़ती है । 
छवि बेराग्य तेरी सामने, आंखों के फिरती है ॥ टेक 
निरा भूषण विगत दूषण, पतञ्म आसन. मधुर भाषण । 
नजर नेनों को नाशा की, अनी पर से गुजरती है ॥ १ 
मिले गर स्वर्ग की सम्पति, अचम्भा कोन हे इसमें । 
तुम्हें जो नेन भर देखे, गति दुर्गत का टरती है ॥ २ 
हजारों मूरतें हमने, बहुत सी गौर कर देखों। 
शदन्ति सूरत तुम्हारी सी, नहीं नजरों में चढ़तो हे ॥ ३ 
नहीं कर्मो का डर हमको, है जब लग ध्यान चरणों में । 


( श्पगे ) 


तेरे दर्शन से सुनते हैं करम रेखा बदलती है॥ ४ 
जगत मरताज हे जिनराज, न्‍्यामत को दरश दीजे। 
तुम्दारा क्या विगडता है, मेरी .विगडी सुधारती हे ॥ ५ 


जेनियों की पीरतां 
( तज--मन साफ दे तेरा ) न० १३६ 


लेनी नही डरते थे जमाने में किप्ती से, 
कयोड्ि थे अ्िसाओे पुजारी ये सदासे सर ऊददो यह दिलसे० 
जय जैन का निग्र थे साथू वन में विचरता, 
शुभ ध्यान में ही लीन चिदानन्द में रमता | 
जगल का क्र र शेरमी आ चरणों में गिरता, 
हंस हँस के वा मरते थे नहीं डरते किप्ती से ॥ कयोंफि थे० 
सम्राट चन्द्रगुःत ने वो तेग चलाई, 
राजा सदस्ती पाल अशोक वीर थे भाई । 
रण भूमि में ऐसे डटे नहीं पीठ दिखाई, 
थर्रातो थी दुनियाँ सभी जेनो के तेज से ॥ क्योंकि ये० 
सुझुमाल से ध्यानी थे समन्तभद्र से ज्ञानी, 
शास्त्रार्थ में रखते थे नहीं अपना सा सानी | 
सच्चा यकी क्या चीज है बतलानेऊ़ों ठानी; 
पिंडो फटी आनन्द हुआ चन्द्र दरश से॥ क्योंकि ये० 


( १८४ ) 
भजन नं० १३७ 
ईश्वर केसा होना चाहिये । 

न रागी हो न दृपी हो, सदानन्द वीत रागी हो | 

वह सब विषयोंका त्यागी होजो ईश्वर होतो ऐसाहो ॥टेक. 

न खुद घटघट में जाता हो,मगर घटघटका ज्ञाताहो । 

वह सत उपदेश दाता हो, जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥ १ 

न करता हो न हरता हो, नहीं औतार धरता हो। 

मारता हो न मरता हो, जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥ २ 

ज्ञान के नर से पुर नर, हो जिसका नहीं सानी | 

सरासर नर नूरानी, जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥ ३ 

वह जाते पाक हे दुनियां के झगड़ों से घबरा हो। 
आली मुलगेब हो वे ऐव, ज्ञो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥४॥ 
..दयामय हो शान्त रस हो, परम वेराग्य मुद्राहो। 

न जाहिर हो न काहिरहो, ज्ो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥४॥ 

निरंजन निर्विकारी हो, निजानन्द रस विहारी हो । 
सदा कल्याणकारी हो जो इंश्वर हो तो ऐसा हो ॥ ६॥ 

न जग जजाल रचता हो, करम फ़लका न दाता हो |. 
वह सब बातों का ज्ञाताहो,जो ईश्वर होतो ऐसा हो॥ ७ || 

वह सच्दानन्द रूपी हो, ज्ञानमय शिव स्वरूपी हो | 
आप कल्याण रूपो हो, जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥ ८ || 


( १८३ ) 


जिस ईश्वर के ध्यान से, वने ईश्वर कहे न्‍्यामत | 
यही ईश्वर हमारा है, जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥ ६ ॥ 


भजन न ० १३ 
कायाका पिंजरा डोलेरे, एक सास का पंछी बोलेरे ॥टेक॥ 
तन नगरी मन है मन्दिर, परमात्मा है जिसके अन्दर । 
दो नेन है पाऊ समुन्दर, तू पापी पाप को धोले रे ॥ १॥ 
मा बाप सुता पत्नी का, कगडा है जीते जी का। 
तू भज से नाम अश्ठु का, नाहक क्यो अ्रमता डोले रे ॥ २ 
आने की शहादत जाना, जाने से क्या घबडाना। 
दुनिया है मुसाफिर खाना, तू भेद भरम खोले रे॥ ३ 


भजन न० १३६ 
तर्ज ( सितमशर इमी थे सताने के काउिल ) 


मुझे है प्र सहारा तुम्हारा। 
कि टठरफार है, इक इशारा तुम्दारा ॥ टेक 
अहिंसा परम धरम संसार मे हो, 
यह उपदेश है प्यारा प्यारा तुम्हारा ॥ सुझे० 
चमत्कार फेला है जोजेनमत का, 
चमकता है गोया सितारा तुम्दारा ॥ झुझे० 
यह मन्दिरके दर्शनसे मतलप हैं मेरा 
मुझे चाहिये इफ़ इशारा तुम्हारा ॥ मुझे० 
जो चलते हँ सत पे वो है स्थाद थादी 
कि है फलसफा इसन्‍्यारा तुम्हारा ॥ सुझे० 


६ श्८६ ) 


जिसे धर्म शंका हो बेखोफ आयें | 
खुला है समीको द्वारा तुम्हारा ॥ मुझे० ॥५॥ 
मैं भूला हुआ। राह तुम राहवर हो, 
...._ यह सम्बन्ध है तरस हमारा तुम्हारा ॥ सुझे० ॥६॥ 
जो पूछे कोई नाज है दास किसका, 
जो कहदू तुम्हारा तुम्हारा ॥ मुझे० ॥ ७॥ 
भसंजन ने ० १४० 
किस्मत जुदा जुदा है| 
दो फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा हे । 
नौशे के एक सिर पर, एक कत्र पर चढ़ा है ॥ टेक ॥ 
दो भाइयों की देखो, आपस में हैं हकीकी। - 
एक शाहे नामवर हे, दर दर का एक गदा है ॥१॥ 
निकले शदफ से मोती, दो एक साथ ऐसे। 
एक पिसरहा खरल में, एक ताज में ठका है ॥ २॥ 
एक ही शजर को डालो, दो एक साथ कार्टीं | 
एक आग में जलाई, एक का बना असा है ॥ ३॥ 
दो घुगं असीर आये, देखो नसीब उनका ) 
सदके से एक छूटा, एक जिवह होरहा है ॥४॥ 


भजन नंबर १४१ 
[ तर्ज--आंखो में समा जाओ परदो में रहा करना ) 
ऐसी दशा हो भगवन; जब ग्राण तन से निकलते । 
8 ८.0 के नं 8 6 
हो सिद्ध सिद्ध लवपे जब प्राण तन से निकले ॥टेक॥। 


( श#्८७ ) 


काया में शान्ति होवे मन में भो क्रान्ति दोवे। 
हा आदि तीर्थ कर जय प्राण तन से निऊले ॥ऐसी०॥१ 
करताह निजरा में फर्मो' को ला उदय में । 
श्राश्रय नहे हे।संयर जय श्राण तन से निऊले ॥ऐसी ०२ 
गति बन्ध हो चले जो बस कर्म काटने को | 
हा सर तुम्हारे दरपे जय प्राण तन से निकले ॥ऐसो०॥३ 
मेरा ज्ञान मे ही मन हो, मेरा ध्यान में लगन हो। 
है| मेल कुछ न ठिलपे,जय ग्राण तन से निऊले ॥ऐसी०॥४ 
जाऊं न मोक्ष मन्दिर तब तक रहें दिगम्पर | 
हर पार जैन मतर जय श्राण तन से निकले ।ऐसो०॥४ 


मंचन नपर १४२ 
( तर्ज -पुजारी मारे मन्दर में श्रात्रों ) 


प्रश्जज्ञी मन मन्दिर में आयो प्भूजी। 
नाथ पुत्रारी हूँ में तेरा, सेपफ़ को अयनाओं ॥प्रभूजी॥१ 
शुद्ध हृदय से करू बीनती, आतमज्ञान सिखाओ। 
'पर परणतितज निज परणतिका सच्चा भानऊराओ॥प्रभु॥२ 
मैं तो भूल गया था तुमको, तुम ना झुझे थुलाओ। 
जीयन धन्य बनाऊ' अपना, ऐसी राह सुझाओं || ३ 
फर्म जटिल है सग न छोड़े, इनसे मुझे बचाओ + 
करके दया बृद्धि सेवक पर आयागमन मिटाओ ॥ ४ 


( श्थू८ ) 


भजन ने १४३ 
तुम्हींने सबको ज्ञान सिखाया,भूलों हुओंको राह लगाया | 
एक नया उत्साह जगाया, ग्रेम बढ़ाया 6प मिठाया |, 
तुम्हीं हो सुख दातार, स्वामी तुम्हीं हो सुख दातार | १ 
बेड़ा बीच भंवर जब आया, हाथ बढ़ाया पार लगाया । 
तुम्हीं हो खेबन हार स्वामी, तुम्हीं हो खेवन हार ॥ २ 

तुम्हीं को हृदय बीच विठाऊ' वृद्धि पाऊ' ह॑ मनाऊ' | 

तुम्हीं हो जगदाधार स्वामी, तुम्हीं हो जगदा धार ॥ ३ 

भजन न ० १४४ 


तजं / पिया मिलन को जाना हा हा ह्ाह्ाां) 


हां २ वीर शरण में आया, हां २ वीर शरण में आया | 
जग के नाथ, पकड़ों हाथ, कर्मो' ने है सताया आ॥ 
क्या में प्रयत्न करूं,कैसे मैं भवसे तिरू नाव नहीं ठांवनहीं 
माया ने भरमाया ॥ १ 
विषयन के जांल ने कोना वे हाल हे,धीरे कभी,जल्दी कमी 
भव भव में हे इलाया ॥ २ 
पूरी करो मेरी आश कर्मो काकरो बिनाश,कैसेनहीं वृद्धिँ्रकाशः 


जब तुम को मन में ब्रिठाया ॥ ३ 
संजन न ० १४७४ 
जब हंस तेरे तन का कहीं उड़ के जायगा 


ये दिल बता दो किससे तू नाता रखायगा | 


( श्८६ ) 


््‌ 
यह भाई वन्धु जो तुझे करते है आज प्यार; ९ 
ज३ आन यने कोई नहीं काम आयमगा।, 
यह याद रख ऊ्रि प्तव है तेरे जीते जी के यार; 
आखिर तू अकेला ही मरण दुख उठायगा। 
सत्र मिल के जला देगें तुझे जाफे आग मे; 
एक छिन की छिन में तेरा पता भी ना पायगा । 
कर घात याठ फर्मो' का निज शत्र जान ऊर 
से नाश फिसे इनसे तू मुक्ती ने पायगा। 
अपसर यही हे जो तुझे फरना हे आज कर; 
फिर क्‍या करेगा फाल जो मुह बाके आवेगा | 
अय न्यामत उठ चेत क्यो मित्थात में पडा; 
जिनघर्म तेरे हाथ यह मुश्किल से आयगा। 
कीर्तन न० १४६ 
महायीर स्पामीहो अर तरयामी हो,ब्रिशलानंदन काटोमयफंदन 
बालेही पनमें तर फीनो वनमे, दशन दिखाना भूलन जाना 
पार लगाना ऊरपानिधाना, महिमा तुम्दारी हे जगमे न्‍्यारी ॥ 
सुधली दमारी हो ततऊ घारी | 
चनखणड में तप फरने याले, केयलज्ञान के पाने याले। 
हो उपदेश सुनाने वाले, हिंपा पाप मिटाने वाले ॥ 
दो तुम कष्ट मिटाने याले, पशुयनन पन्‍्ध छुड़ाने वाले । 
स्वामी प्रेम पढ़ाने वाले, दो तुम नियम मिखाने वाले ॥ 


का ( १६० ) 
पूरण तपके करने वाले, भक्तों के दुख हरने वाले । 
पावापुर में आने वाले, स्वामी मोक्ष के जाने वाले ॥ 
भजन नंबर १४७ 
तर्ज--घर घर में दिवाली है मेर घर में अ घेरा | 
ए कर्म बता हमने विगाड़ा हे क्‍या तेरा । 
हा घर से निकाला किया वन बीच वसेरा ॥ 
पहिले तो शादी होते ही पाया दुह्मग था । 
बारह बरस में मिला इक दिन सुहाग था ॥ 
हुई गर्भवती फिरसे मुसीबत ने हैँ बरा ॥ १६ 
चालम तो युद्ध के लिये तबहां चले गय। 
आने की निशानी की अगूठों ये दे गय॥ 
अफसोस किया सास ने विश्वास न मेरा ॥ २ 
घर से ससुर व सासने झुझकी निकाल दी। 
पूछी न बात तात ने कुछ मेरे हाल की। 
माता की चली न कुछ किया रुदन घनेरा॥ ३ 
पहिले जन्म में अंजना ने पाप थे किये। 
आयेगो कोन फल भला शिवराम भोगने। 
समता से सहो होय जो संकट का निवेरा ॥ ४ 
परमेष्ठी महामंत्र नं० १७८ 
जैन सम्प्रदाय में परमेष्ठी महामंत्र के समान एक भी 
मंत्र नहीं है । उभयलोक में [सांड्ध देने वाला यह महास्त्र 


फंड 


( १६१ ) 


है इसकीमहिमा अगम और अपार हे । *कार में पाच 
परमेष्ठी है अर्थात इसी में अरिहंत सिद्ध आचाय उपाध्याय 
और साधु हैं | इस मंत्र का जप-ध्यान करने से नमस्कोर 
मंत्र का जप करने जितना ही फुल होता है तथा इस 
गीत से मन सदा सवंदा आनन्द से नृत्य करता 
रहता है | 

[१] 


ओऔम्‌ ओम औम्‌ ओम ओम औम्‌ ओम 
ओऔम्‌ औम्‌ ओम ओम औम ओम ओम 
औम्‌ औम औस औम्‌ औम्‌ औम और 
ओम औम औम ओम औम औम्‌ ओम 
[२] 
जय श्री अहन्‌ ,सिद्ध अधिकार; जय गणी वाचक;जयअनगार 
[३] 
देव हमारा श्री अरिहंत, गुरु हमारा त्यागी सन्त | 
अधम उद्धारण श्री यरिहन्त, 
एवित शव भेज भगवन्त । 
सत्र: से बढ़ कर हे नवकार, करता है भवतागर पार। 
: चौदह पूरय का यह सार। 
बारसार जपो नव कार॥ : 


( १६२ ) 
, भजन्न नं० १४२ 
गाते सब तेरा यश गान, पधारो पद्म प्रभू भगवान। 
जो तेरी शरणागत आया, तूने उसकी पार लगाया ॥ 
तुम हो दयानिधे भगवान, पधारो पत्मच प्रभु भगवान । 
भक्त जनों के कष्ट निवारे, आप तरे हमको भी तारे ॥ 
कीजे हम को आप समान, पधारों पश्न ग्रभू भगवान | 
आये हैं अब शरण तिहारी, पूजा हो स्वीकार हमारी ॥ 
तुम हो करुणा दया निधान, पधारो पद्म प्भू भगवान | 
रोम रोम में तेज तुम्हारा, भूमए्डल तुमसे उजियारा ॥ 
रवि 'शशि' तुमसे ज्योतिमान, पधारो पद्म प्रभू भगवान । 
भजन न० १४३ 
दुखियों का कष्ट निवारण हो, श्री पद्म प्रभो ? श्री पद्मग्रभो ! 
तुमही तो अधम उधारणहा, श्रो पत्म ग्रभो श्री पत्म प्रभो !! 
दुखियों क्लेश विनायक हो, निर्यल के आप सहायक हो | 
आनन्द घटाओं के घन हा, श्री पद्म प्रभो १ श्री पद्म प्रभो ॥१ 
द्रोपदि का संकट दूर क्रिया, सीता को भी मशहूर किया ! 
जीयों के तुम जीवन घनहो, श्री पद्म ग्रभो ? आप प्रभो!! 
पशु पक्षी श्र्‌ व तुम-नाम तरे,भगवत' क्‍यों आज हमें बिसरे! 
हम सेवक हैं, तुम मगवनहो; भरी पद्म ग्रभो १ ओ्रोपबग्रभो !! 
दो शक्ति हमें शुभ भाव धरे, दुनियां में ज्ञान प्रचार करें ! 
हर बार तुम्हारां सुमरण हो, श्री पद्म ग्रमो ? श्रीपन्म ग्रमो!! 


>ा+98लडय् ० ;१७०३८०००4की--- 





अध्याय बछटवां 
भजन न० १५४ 


जय जय ग्रभो जय पत्न प्रभो। 
जय जय सुमरोमा नन्द प्रभो॥ 
रिपु फर्म हरे दुख इन्द हरे । 
जय जय भाषन भय फन्‍्द हरे ॥ १ ॥ 
जय विष्स प्रिफार निकन्द प्रभो। 
जय ज्ञान सुद्दीप्त दिननद प्रभो ॥ 
शियपति दायकू आनन्द प्रमो ॥ २॥ 
सुख सौरम मुख मकरन्द भरे | 
जय पत्म प्रश्न अप-बन्द हरे ॥ । 
मज भगवत अप मति मन्द ग्रभो। 
जय जय जिन परमानन्द ग्रभो । 


( १६४ ) 
प्म प्रभु कीतन नें० १४४ 


हमें नाथ जाग में तुम्हारा सहारा, 
हरोगे हमारा तुम्ही कष्ट सारा। 
तुग्ही प्र भगवन हो संकट निवारण, 
श्रीपाल सागर से तुमने 
धरणीधर पिता की सुयश कीर्ति को, 
जनम तुमने सुसीमावती के धारा । 
दिखाकर कलाएँ अजब पद्मपुर में, 
किया तुम छवीने छवीवान वासे ॥ २ ॥ 
बनाने की तुमने जगत वीतरागी, 
किया वालेपन में जगत से किनारा | 
ये तन मन धन हे तुम पर निछावर, 
नहीं ओर दूजा कोई हमको प्यारा ॥१॥ 


शी 


नकारा ॥ १ ॥ 


भजन नं० १५४६ 


( तजें--घटा घन घोर घोर ) 


घटा घन घोर २ मोर मचावे शोर मोरे सजन आजा | 
आजा मोरे सजन आजा ॥ 
एक झलक दे नेमी ग्रीतम इत आये उत्त घाये । 
कोली २ छाई बदली बिजली कड़क डराये ॥ 
बड़ा दुख देवे जिया, माने न हाय पिया। 


( १६५ ) 


इसे समाजा, आजा मोरे सनन आजा ॥ घदा घन० 
सावन पवन चलते परवैया लहराये हरयाली। 
जिसके तुम मतवाले मे भी, उसकी वन मतवाली ॥ 
अब में भी गिर पर हूटू' हैं में इधर उघर | 
मुख दिखला जा आजा मोरे सजन आजा ॥घटा घन० 
मसजन न २ १५७ 
( तजें--मैं वन की चिडिया ) 
में कदम कदम पर पद्म ग्रश्ठु की जय वोलू' रे। 
अरु पग पग पर अपने साहस को तोलू' रे ॥ 
में शत्रन से भिड, रणघधीर वीर कहलाऊ। 
इस कायरता के कण में रण रप्त घोलू' रे ॥ १ ॥ 
हो विपधर की फुड्ढारें, चाहें दिग्गज चिक्फारें | 
मे मिंहों के छुण्डो मे संग संग डोलू रे ॥ २ ॥ 
गहरे सागर पर्वत हों, दल दल दो दावानल हो | 
मे महाकाल के मुख के दन्‍्त टटोलू' रे ॥ ३ ॥ 
बढ़जा बढ़जा आगे बढ़जा, पुरुषाथ की चोटी चढ़जा। 
से कर्म भूमि की शल् सेज पर सोलू रे ॥श॥ 
श्री पद्म ग्रद्ध से विनय यही, दीजे मभाक शक्ति पद्दी 
कह जेन जौहरी झरने प्रण का होलू' २॥ ४॥ 


( १६६ ) 
भजन नें० श्ए८ 
ले ०--श्रीमती सूरजदेवी स॒पुत्री दानवीर ला०सरदारीमल जैन गोटेवाले देइली 
[ तजे--जब ठुम्दी चले परदेश ] 
जब तम्हीं गये मुख मोड़, अकेला छोड़, महापरीर प्यारा । 
दुनियां में कोन हमारा ॥ १ ॥ 
ये कर्म हमें सताते हैं, जग में दुख हम पाते हैं । 
फिर तुम्हीं कहो कित जांय, है कोन सहारा ॥हुनिया०।२ 
माया ने मुझको थेरा, चहुंगति में दुख दिया बनेरा। 
तब व्याकुल होकर, हमने तुम्हें पुकारा ॥ दुनिया ० । रे 
दासो रो रो कहती है, अरज ये तुमसे करती हे। 
जब तुम्हीं ने भगवन, हमसे किया क्रिनारा ॥ दुनिया” ।४ 
भजन ने० १५६ 
[ त्ज--अ्र खियां मिलाके ] 
ब्याह रचा के, हमको रुला के, चले नहीं जाना। 
नेम जी चले नहीं जाना, ओ ओ चले नहीं जाना ॥१॥ 
पशुओं की पुकार सुनी, अरु मेरी नहीं सुनी जी । 
हाथ जोड़ बिनती करूँ, रोकर कहूँ जी। 
कंगना तुड़ाके, जामा हटा के, चले नहीं जाना ॥नेम जी ० 
मोड़ पठकते देखा, सेरा ऋकटते देखा। 
रथ को लोदाते देख, हा हा करू जी। 


( १६७ ) 


दुल्हन मिटा के, जोगन बनाके, चले नहीं जाना ।निमज्ञी० 
नो भर संग रखा जय तुमने, दसवें मे क्यो छोडा । 
क्या कुछ खोट हुआ जी हमसे, मकदार में जो यो छोड़ा । 
नेद्दा लगाफ़े, जिया दुखा के, चले नहीं जाना ॥ नेमजी० 
दासी फह्े सुनो जी राजुल, सोच करो नहीं अब तो | 
जिधर गये निञ्र नेमो पिया, उत ही को जाओो तुमतो। 
म्िरनारी पे जाऊ़े, ध्यान लगाके, तपफ़र कम जलाना मिम 
भजत न० १६० 
[तर्ज--4म नगर म बनाऊगी घर मे ) 
वीर चरन में लगाऊंगी दिल मे, छोड के सर घर बार। 
वीर दी तन में, वीर हो मन मे, और न हो दरफार | 
चीर फ्री रटना लगाऊ'गी हरदम, तभी तो हो उद्धार ॥ १ 
धरम परम हे धरम शरण है, धरम हैं जग में सार। 
धरम फी नेया उतारेगी इमरों, भयसागर से पार॥ २ 
दासी को प्रश्न शरन दो अपनी, तुम्दी हो मेरे आधार | 
जो प्रश्न तुम न सुनेगे मेरी, करू मे फ्रिससे पुकार ॥ ३ 
भजन न० १६१ 
[ तर्ज--श्राश्रो री झुद्मागन नारी ] 
आओ जी मद्दारीरा स्वामी, दिल में ममाओ जी | 
मोइनी मूरत प्यारी, मुकको दिसाओ जी ॥१॥ श्रायो* * 


( शह्८ ) 


तुमरे दरश बिन, नेना हैं प्यासे। 


दरश दिखाके इनकी, प्यास बुकाओों जी ॥२॥ आओ” 


मेरे हृदय में प्रश्न, घीर अन्धेरा। 


ज्ञान का उजाला करके, रस्ता बताओ जी ॥३॥ आओ 


तुमरे बिना मन, मन्दिर है खना। 


आके बविराजो स्वामी, ज्योति जगाओ जी ॥४॥ आओ' 


तुमरी छरत मोरे, मन में व्ती है । 


आंखों में समा के प्रशु, हृदय में आजाओजी ॥५॥आओ' 


हृदय में बिठा के स्वामी, ध्यान लगाऊ । 


इक्क टक निहारू झुख, दाती को अपनाओजी |६|ग्राओ 


भजन सं० १६२ 


[ तज -- घटा घन घोर घोर ] 


दुख का हुआ जोर शोर, कोई नहीं दीखे ठौर। 


सके 


मेरे ग्रथ्ु आजा, आजा, मेरे भगवन आजा आ आ ॥ १ 


मलजुष जन्म जो मिला पुन्य से, उसके यों ही खोये | 
पापों में लगता जोया, धर्म न कभी कीया। 
इसे समझा जा, आजा, मेरे भगवन आजा आ आ ॥२ 
काल अनादी अमते बीता, तो भी तप नहीं कोना | 
विषियों में फसा जीया, मोह में अंधा होया | 
ज्ञन सिखाजा, आजो, मेरे मगभन आजा आआ ॥ ३ 


'( श्ह६ ) 


मुट्ठी बाघे आया था, अगर हाथ परे 'जाये। 
कुड नहीं ले जाये जोया, तो भो नहीं दान कौया । 
ममता छुटा जा, आजा, मेरे भगयन आजा आ आ ॥४ 
दाप्ती रहे खोज में तेरी, वोरा तुक को हृड़े। 
तेरे ध्यान में लग जाये होया, तभी सुख पावे जीया । 
द्रश दिखाजा, आजा, मेरे भमगवन आजा आ आ ॥ ५ 


४ । 
भजन न १६३२ 


*( बजें-दमझो नजर लग जञायगी ) 

डक इक भी उदारो तो प्रश्ञु जी, 

एक दिन मुक्ति मिल जाय जी। 
ये प्यारा प्यारा मुखडा, नैना में य॒त्त जाय तो, 
तुमसे ब्रत लग जाय जी, एक दिन मुक्ति मिल जायजी।१ , 
मोक्ष महल करि कठिन डगरिया, 

सीधो हाय, श्रश्ठ तेरी नजरिया। 
हमको सुगम हो जाय जो, एक दिन पुक्ति मिल जायजी।२ 
आखो में छाया प्रभू, मोह अन्पेरा, 

इससे ईन छझे सुझे, रस्ता मेरा। 
सहारा देयो तो, चले जाय जी, एक दिन पुक्ति मिल॒० |३ 
रस्ते मे बेंठा प्र, पात छुटेरा , 

आगे नह ता लूटे, ज्ञान धन मेरा । 


ह्‌ २०० ) 


साथ में तुम्हारे, चले जांय जी | एक दिन मुक्ति मिल० ४ 
दासी पे करो ग्रशु, इतनो महरिया, 
पहुंचादो हमको, मोक्ष डगरिया। 
हर दम तुम्हारे शुन, गायें जो। 
एक दिन मुक्ति मिल जाय जी ॥ ४॥ 
भजन नं० १६४ 


जिन धर्म के ऋण्डे को हम फिर से जगा देंगे | 
# , महावीर के नारों से दुनियां को हलादेंगे ॥टेक॥ 
आयेगे जो करनी पर, वह करके दिखा देंगे | 
जिन धमम के शत्रओं को, हम जनी बना देंगे ॥जिन०१॥ 
है जान हमें प्यारी या आन हमें प्यारी। 
आने दो कोई मौका, मौके पर दिखा देगे ॥जिन० ॥२॥ 
- कायर न हमें समझो बुजदिल न हमें समझो । 
अगयार की हस्ती को जब चाहें मिटा देंगे [॥जिन ०॥१॥ 
होगा जहां पे रोशन, अए दास नोम अपना । 
मजहब के वोरते हम, अब जान लड़ा देंगे |जिन० ॥४॥ 
भजन नें० श्दप 
[ त्--अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया | 
आफत में फंसा दास तेरा आन वचाले, श्रीपन्न बचाले |; 
चारों तरफ से आन मुसीबत ने हे घेरा॥ 


( २०१ ) 


लूटा है दीनता ने दया शील का डेरा । 
अगर कुछ तो दया करके दयावान कहाले ॥भरी पत्र नचासे 
मंजिल है बडी दूर बडा दूर किनारा | 
में ब्ीण तथा कुद्र नहीं कुछ भी अधारा ॥ 
अब कुछ तो सहारा दे प्रभो आन बचाले ॥श्रीपब्य बचाले 
अब किस को पुकारू' मैं सिवा तेरे कौन है। 
प्रेमी कुड़म्पी बन्धु आज सभी भौन है ॥ 
अब तो जोहरी अनाथ बचा तू नाथ कहाले ॥श्रीपत्न वचाले 
दीनो का तुझे ध्यान नहीं दीनवन्धु क्‍यों । 
करुणा यिना प्रसिद्ध है, करुणा निधान क्यो ॥ 
अब जारही है बात तेरी, पोच सुचाले ॥ थरीपम्म वचाले 
भजन न? १६२ 
[ तर्ज--न जाने फिधर आज येरी नात चलीरे--मूला ) 
न जाने फिघर आज मेरी नाव चली रे। 
चलीरे, चलीरे, मेरी नाव चली रे ॥ टेक 
कोई फहे नके चली, कोई कहे स्वर्ग चली। 
मैने ऊद्दा भ्र्च के द्वार चली रे ॥ 
चलीरे चलीरे भेरी नाव चली रे ॥ ना जाने ० 
आतमहितू मिलजा जल्दी, दुनिया के सामर में 
नाव मेरी चली । 


ली 


डूबत डूबत मेरी नाव वचीरे। बचोरे बचीरे मोरी नव बचीरें 
यापों की लहरों में नाव मेरी डोले । 
भीतर से जिया मेरा डम मग डोले॥ 
मेरे मन मुझ को बता मेरे तिरने का पता । 
बोलो गम्भीर की कौन गली रे । 


किक 


चलीरे चलीरे मोरी माव चली र ॥ ना जाने ० * 
भज्नन न॑ं० १६७ 
ह का जाल पड़ाया झझे सालूम न था। 
ठुख देते हैं सुना था, झझे मालूम न था ॥ टेक ॥ 
भूल अपने को गया मोह के फन्‍्दे में पड़कर । 
पाप्त में कोन था क्‍या था, झुझे मालूम न था ॥ 
देखता जब में फिरा, नाभि की खुशबुए महँका। 
आप में आप छिपा था, मुझे मालूम न था ॥ 
में समझता ही रहा यह भी ओ वहभी अपना । 
जिस्म भी मम्मे जुदा था मुझे मालूम न था ॥ 
अपनी गलती से ही, वन्धन में पढ़ा था भगवन । 
जीव कर्मो' से रिह्य था, स॒झे मालूम न था ॥ 
भजन नं० श्दृ८ 
पनो कामना 
मेरे मन मन्दिर में आन पधारो वद्च प्रथु भगवान ॥ टेक 
भगवन तुम आनन्द सरोवर, रूप तुम्हारा महा मनोहर। 


( २०३ ) 


निशि दिन रहे तुम्हारा ध्यान,पधारो पत्म अश्ु भगवान ॥ १ 
सुर किन्नर गणधर मुण गाते, योगी तेरा ध्यान लगाते । 
गाते पत्र तेरा यशगान, पधारो पत्र श्रश्भ भगयान ।मिरे णा२ 
जो तेरी शरणागत आया, तूने उत्तको पार लगाया। 
-तुम्र हो दयानिधे भगयान, पद्म प्रभू भगवान ॥मेरे०॥३ 
भक्त जनो के कप्ट निवारे, आय तरे हमको भी तारे । 
कीजे हमको आप सम्रान,पथारो पद्म प्रभू भगयान ॥मेरे०॥४ 
आये है अप शरण तिद्ारी, पूजा हो स्वीकार हमारी। 
तुम हो करुण दया निधान,पधारो पत्म प्र भगयाव/भेरे ०५ 
रोम रोम॥में तेज तुम्हारा, भूमए्डल् तुम से उजियारा | 
रपिशशि तुम से ज्योतिर्मान,पधारो पद्म प्रश्भ भगयान।मेरे॥६ 


सज्ञब न० १६६ झ् 


मगयान महाप्रीरज़ों भारत में ने आते 
“दुखदढ जमाने का कहो कोन मिटाने,व्यथा फिमझो सुनाते ॥ 
पशुओं की गर्दनो पर चला करते दुधारे। 
वे मौत वे गुनाह, क्रटा करते जिचारे॥ 
गर वीर ढया करके जो उनऊों न छुडाते ॥ दुख दुर्द० 
मन्दिर मठो में खू' की मचां फरती होलिया। 
यज्ञ मे श्राणियों की जला करती टोलियॉ | 
भगवान अद्सा का जो डक्ा न बनाते ॥ दुख दर्द० 


२०४ 


भगवान महावीर ने वह ज्ञान सिखाया 
जिसने करोड़ों हेवो को इन्सान बनाया ॥ 
हम ठोकरें खाते जो न वह राह बताते ॥ दुख दूदे० 
गर वीर न होते तो हमें कीन बचाते । 
स्वाधीन किस तरह से बने' कौन सिखाते ॥ 
गांधी को अहिंपा का सबक कौन बताते ॥ हुख दर्द ०- 
शान्ति का था वह दूत, अहिंसा का पीर था | 
शेरों में था वह शेर ओर वीरों में वीर था ॥ 
कारण यही हम सब उसे सर अपना ऊुकाते ॥ दुख ददे०- 
भजन नं० १७० 


संसार का सितारा, स्वामी सुझे बनाना। 
निकलइू का दुलारा स्वामी झुक बनाना ॥ 
जिन धर्म का जगत में डंका बजादू' फिर से | 
अकलंक पीर जेसा ज्ञानी मुझे बनाना॥ १ 
ऐसी धरु समाधि, सुध वुध रहे न तनकी ! 
सुख माल सेठ जेसा, ध्यानी मुझे बनाना॥ २ 
युधिष्ठिर वा भीम अजुन,हनुमान वीर लच्मण । 
श्री रामचन्द्र जीका सानी सुझे बनाना ॥ ३ 
निजदेश को बचालू', सर्वस्व भी छुटा दूं । 
भामा समान सच्चा दानी सुझे बनाना ॥ ४ 


( २०५ ) 


अपमान मेरी जाति का हो जरा कहीं भी | 
उप्तको न सहने याला मांनी मुझे वनाना॥ ४ 
ऐसा हो सील पालन, मानो कि है सुदशन | 


शिपरान सत्र का प्यारा ग्राणी इसे बनाना ॥ ६ 
मननन ० १७१ 


अश्ु प्॑म भजो पर गेह तजो, मिट जाय ऊर्म का घन्‍्धा । 
जिनध्वान ऊरो गुणगान करो, फट जाय ऊर्म का फल्दा ॥ 
जिनदेय महा उपफरारी, सत्र जीवो के हितकारी-- 
उठ भोर भक्ति मन लाय, जिनालय जाय | 
जिनेश्पर ध्याय,मिटाले चुतुंगती का फन्‍्दा ॥ 
जिनदेय भजो ** * 
प्रधु पुनन का फेल भारी, मंइफ अपर गति धारी। 
कर भाषय शुद्ध भर थाल, चले नर नार ग्रह के द्वार 
हुआ यह चमन प्रश्ु बन्दा ॥ २ 
प्रभु पत्र मतों परनेद तज्ञो, मिट जाय कर्म का धंधा। 
जिन ध्यान करो,गुण गाव करो,कट जाय ऊर्म का फन्‍्दा ॥ 
& पद्म प्रभु कीर्तन & 
न० १७२ 
जय पत्मम्रमो जिनचन्द प्रभो, जय जय शुत्तीमाऊ़े नन्‍्दप्रभो। 
रिपु कर्म हरे दुख इन्द दरे, जय जय मगयन मय फंद हरे 
॥ जय पद्म प्भो० ॥ 


( २०६ ) 


जय विध्न विकार निकंद ग्रभो, जप न सुदीघ्त दिनंद प्रभो।: 
शिव पति दायक आनन्द प्रभो, जय जय श्री पत्न जिन॑द प्रभो 
। ॥ जय पद्म प्रभो० ॥ 

सुख सौरभ गुण मकरन्द हरे, भज 'भगवतो अब मतिमन्द 

जप जय जिन परमानन्द प्रभो ॥जय पद्भ अभी ० ॥ 

# भगवान श्रीपञ्म प्रभु के चरणों में श्रद्धा के फूल # 
इक प्रेम पुजारी आया है, चरणों में ध्यग्न लगांने को । 
भगवन्‌ ! तुम्हारी खरत पर श्रद्धा के फुल चढ़ानेकी ॥१॥ 
तब मक्तिका तूफां दिलमें उठा जो वर्णनमें नहीं आसकता। 
ग्रेमाशू नयन में उमड़े हैं, भक्ति का भाव जताने को ॥२॥ 
तुम बाड़ा ग्राम के वारे हो; दुखियों के नाथ सहारे हो | 
तुभ चमत्कार दर्शाते हो, पाखण्ड नाश कराने को ॥३॥ 
आंखों से खून टपकता है, सीने पे हैं रूंजर चलता। 
श्री पद्म प्रभो जल्दी सुध लो दीनोंकी जान बचाने को।७॥ 
नं० १७३ 
भजन ओपहांवीर 

चांदनपुर के महावीर हमारी पीर हरो ॥हेर॥ 

जयपुर राज्य गांव चांदनपुर | | 
तहां बनो उन्नत जिन मन्दिर ॥ 
तट नदी गम्भीर, हमारी पीर हरो। .*» 
| चांदनपुर के० ॥१॥ 


[ २०७ ] 


पूरव बात चली यों आवे। 
एक गाय चरने को जाने॥ 
भर जाय उसका ज्ञीर, हमारी पीर हरो | 
चादनपुर के० ॥ २ ॥ 
एक दिवस मालिक संग आयो। 
देख गाय टठीली खुदवबायो'.॥ 
खोदत भयो अधीर, हमारी पीर हरो | 
चादनपुर के० ॥ ३ ॥ 
रैन माहि तय सुपनौ दीनो । : 
धीरे धीरे खोद जमींनो ॥ 
है. इसमे तस्वीर, हमारी पीर हरौ | 
चादनपुर के० ॥ ४ ॥ 
प्रात होत फिर भूमि सुदाई, 
' वीर जिनेश्वर प्रतिमा पाई। 
भई इकट्ठी भीर हमारी पीर हरो, 
चादनपुर के० ॥ ४ 
तत्र ही से हुआ मेज्ञा जारी, 
। होय भीड हर साल करारी । 
चेत्रका मास आखीर,हमारी पीरहरो 
। चांदनपुर के० ॥ ५ 
लाखों मीना गूजर आंवें 


( २०८ ) 


नाचें गाव गीत सुनावें। 
जे बोले महावीर हमारी पीरहरो, 
चांदनपुर के० ॥ ७ 
जुड़ें हजारों जैनी भाई, 
पूजन पाठ करें सुखदाई। 
मन बच तन धरिं, हमारी पीर हरो, 
चांदनपुर के० ॥ ८ 
छत्र चंचवरपिंहासन लायें 
भरि भरि घृत के दीप जलावें | 
बोलें जे गंभीर,हमारी पीर हरो, 
चांदनपुर के० ॥ & 
जो कोई सुमरे नाम तुम्हारा, 
धन सनन्‍्तान चढ़े व्योगरा। 
होम निरोग शरीर,हपारी पीरहरो, 
चांदनपुर के० ॥ १० 
“पक्‍्खन' शरण तुम्हारी आयो 
पुणय योग में दर्शन पायो। 
खुली आज तगदीर, हमारी पीर हरो, 
चांदनपुर के० ॥ ११ 
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उम्पारफ्-- 
पं० मुमेरवन्द जन साहित्यरत्न, न्यायतीर्थ 











प्रफाशक-- 
मास्टर छोटेलाल जैन 
१--पतम्ादक वद्मगाणो' कार्यालय, कूचा सेठ, देहली । 


पुस्तऊ मिलने का पता;-- 
२-नैंन साहरत्यि-मन्दिर, जयलपुर | 
३-विंपई ऊुन्दनलाल जैन पत्मपुरी, पो० शित्दासपुर [ जयपुर पे 
४--फूलचन्द जैन फोटोग्राफर, पद्मपुरी 


( २१० ) 


श्रीपद्ष शकुनांवली 


विधि--श्री पद्मग्रमु का नाम सात बार जप कर किसी अड्डू 
'घर अंगुली रखदे ओर आगे फल देखते | 
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११२-हैं प्भ्रकर्ता | यह पाशा बहुत शुभ है तेरे दित्त 
अच्छे हैं; तूने विलक्षण वांत बिचार रबखी है वह सब सिद्ध 
होगी; व्यापार में लाभ होगा कर युद्ध में जीत होगी । 

११२-हे 5 अकर्ता | तेश कास सिद्ध नहीं होंगा। इस लिये 
घिचारे हुये काम को छोड़कर दूसरा कास कर तथा देवाधिदेद का 


(र?११ ) 


ध्यान रख | इस शकुनऊा यह्द प्रमाण है कि तू रातफो काक (कोआ) 
घुस; गीध, सस्खिया, मच्छर मानो भपने शरीरमें,तेल लगाया दो 
अथवा काला सात देखा दो ऐला दखेगा। 


११३४-हे पूछने बले ) तूने जो विचार किया है उसका फल 
सुन । तू किसी स्थान ( ठिकाने ) को या घनके लाभकों या किसी 
सज्जनकी मुलाफात को चाहता हूँ यद्द सब तुमे मिलेगा, तेरे क्त्तेश 
घिताके दिन बहुत से बीत गये, अब तेरे दिन अच्छे झा गये इस 
बात दी सच्चाई का प्रमाए यद्ट है कि तेरी को पर तिल मशा या 
घावका बिह ऐ। 


११४-हे पूछने वाले | यद्ध पाशा बहुत कल्याणकारी है। 
कुलकी बृद्धि 8४गी जमीनका ल्ाम द्वोगा,घनका लाभ द्वोगा, पृत्रका 
भी ज्ञाम दीखता दे भर प्यारे मित्रक्ा दशेन करेगा, किसी से 
सम्बन्ध होगा तथा तीन मद्दीलेफे अन्दर विचारे हुये कामका लाभ 
दोगा । गुरु की भक्ति और कुलदेवफ्री पूजन कर  इप बच्त डी 
सत्यता यह है कि तेरे शरीर के ऊपर दोनों तरफ मशा तित्न या 
चावका चिह्न है 


१२१-हे पुद्धने बा्षे । तुके वित्त (धन) आर यशका ज्ाभ होगा 
ठिकाना भौर सम्मान की क्राप्ति द्वोगी तथा तेरी सनोभिलापित वस्तु 
मिल्लेगी,इसमें शा्ठा मतकर | झव तेरा पाप और दुःख क्षीण हो गया। 
इसलिये तुमे कल्याणक्ी प्राप्ति द्वोगी | तू रात को स्वप्तमें प्रष्यक्ष्म 
लड़ाई करना वेखेगा ) 


[ २१२ |] 


१२२-हे प्रश्नकर्ता | तेरे काये और धन की पघिद्धि होगी, तेरे 
बिचारे हुये सब मामले घिद्ध होंगे, कुठुम्बकी वृद्धि, सखी का लाभ 
तथा सउ्जनकी मुलाकात होगी। तेरे मनमें जो बहुत दिनों से जो 
विचार है शीघ्र पूरा होगा। तेरे द्नमें ल्री सम्बन्धों चिंता आजसे 
पांचवे दिन के अं दर होगी। 


१२३-हे पूछनेवाले । तेरे कार्य भ्रौर धन को सिद्धि द्वोगी, 
तेरे विचारे हुये सब मामले छिद्ध होंगे,कुटुम्व की बृद्धि,श्लीका लाभ, 
तथा सज्जनडी मुलाकात होगी,तेरे मनमें जो बदुत दिनों छे विचार 
हैं वह अब जल्‍दी पुर दोगा। इस वातका यह पुरावा है कि तेरे 
घरमें लड़ाई तथा स्त्री सम्बन्धी चिन्ता आज़ से पाँव दिनके 
भीतर हुई होगी। 


१०४-दे पूछने वाले | तेरी भाइयों से जलदो मुल्लाकाव होगी, 
तेरा सुकृत अच्छा हे, गुरुका बल भी अच्छा है इध्लिये तेरे सब 
काम सिद्ध दो जावेंगे । तू अपनी कुल देवी की पूजन कर | 

१३१-हे प्रश्कर्ता | तृके ठिकाने का ल्ञाभ। घन का हाभ; 
चित्तसे चेन होगा | जो कुछ तेरा काम विगड़गया हैं. बह भी सुधर 
जायगा । तथा जो कुछ चीज चोरी में गई है वहभो मित्न जावेगी 
इस बातका प्रमाण है कि तुने खप्म में ब॒क्तफो देखा या देखेगा। 


१२३-हे प्रश्नकर्ता, जो काम तूने विचारा है वह सब हो 


जावेगा । इस बात का प्रमाण यह है कि तेरी ख्रीके खाथ तेते 
ज्यादा प्रीति है। , 


( २१३ ) 


?३३-दे पूछने वाले ! इस शझनपे तेरे धन के नागगा चथा 
शरीर में रोग द्वोने का उम्पत्र है तथा तेरे करिपो प्रद्भार का बन्घन 
है, जान फे धोखे का खतरा है तूते भारी काम विचारा है बह 
बढ़ी तझ़लीफ से पूष्ठ होगा। 


१३४-हे प्रश्नछर्ता | तुके राजकाजझ्ी तरफ की वा सर्काएकी 
तएफ को अथवा सोना चादी की, परदेशको चिन्ता है । तू किप्ी 
दुश्मन से जीतना चाएता है. यह खब तुमे धोरे २ प्राप्त द्ोगी। 
तेरे पाप कट गये; तू बोवराग देवका ध्यान कर, तेरे खब 
काम मिद्द होंगे। 

१४९- दे पूजनेवाले | तेप प्रभ्भ किसी व्यापारक्ता है तथा 
तुमे दूसरी मी कोई चिन्ता हे। इस सत्र कष्ट से छूटऋर मन्नत 
हो ग। आजके सातवें दिन या तो तुके कुछ लाभ दोगा या भच्छी 

द्ि पेंद। द्वोगो । 

१०२-द्े प्रभहर्ता | तेरें मन में घन घान्य की पथवा घर के 
विपयकी चिन्ता है वह सब चिन्ता दूर होगी, तेरे कुम्ब्री वृद्धि 
होगो कल्याण होगा, सज्जनोसे मुज्ञाकात द्वोगी तथा गई हुई वस्तु 
भी पिल्ेगी | इध्त बाद ह्षा प्रमाण यह है छि तेरे घरमें या बाहर 
लड़ाई ६ुई दे या दोगी । 

१४३-दे पन्नऊर्ता | तेरें विचारे हुये सव काम्र घिद्ध होंगे, 
कल्याण होगा दया लड़की का जन्म द्वोगा। इध्तश्ञ प्रमाण य६ है 
कि तू स्प्त में द्सखो ग्राम को जावेगा। 


[ २१४ ] 


१४४-दे प्रभनकर्ता | तेरे सब कारों की सिद्धि होगी ओर तुमे 
सम्पत्ति भिल्लेगों | इसका प्रभाण यह है कि तू खप्न में अपने 
विचारे कामको देखेग। या चन्द्रता या देव मन्दिर वा सुतिको देखेगा। 


२११-है पूछनेवाले | तूने मनमें एक बड़ा काये जिचार। रे 
तथा तुझे धन्र विषयक चिता हे सो तेरे लिये सच अच्छा दोगा। 
तथा प्यररे भाइयोंकी बुनाकात होगी। इस बावडी सत्यताक्रा प्रमाण 
यह है करितूने स्वप्न मे ऊचे सकानपर चढ़ता देखाहें अथवा देखेगा 

२१२-हे पूछनेवाल्ते | तेरे सब कार्मोक्ली वद्धि होगी, मित्रों से 
घुलाझात होगी, संधार से लाभ होगा; विवाह करने पर कुल »ी 
वृद्धि होगी तथा सोताचांदी आदि संपत्चि हो गा। इस घातक प्रमाण 


यह है कि स्वप्न मे तूने गाय; बेश् को देखा है, तू कुमदेत्री को । 
मान, सब अच्छा होगा। 


२१३-हे प्रश्नचर्ता | तेरे मन में द्वियद (हो पेरवाले- ख्री पुत्र) 
व्ही चिता है ओर तुने मच्छा छाम्र जिचारा है उध्छा लाम तुझे 
एक मद्दीने में सिलेगा। तुके सज्जन भाई सिलेंगे,शरीर में प्रसन्नता 
होगी इस छायेछ्ी सिद्धि होंगी परन्तु जो तेत गो त्रदेत है उसकी 
झाराधना कर । तू माता पिता भाई बन्धु आदि से जो कुछ प्रयो- 
जन चाहता है बह सझल होगा | तूने रातक्षो प्रत्यक्ष सें या स्वप्न 
में खी से समागम किया है; इसका यह प्रमाण है। 


7१४-दे वुद्चने बल्ले ! जो कुछ तेशा काम्र बिगड़ गया है 
अर्थात्‌ जो छेछ लुकधाव भादि हुआ है अथवा ऊ़िप्ींते जो ऋछ 


€ रख) 


सुमे लेना है या जिस किप्तीने तुमसे दगायात्री की हैं उसको तू 
ुनजा । यहा से ऊन दूर जाने पर तुमे: लाभ द्वोधा। भाज तूने 
सप्न में देशको या देवी या क्ुतके वडे जतोंछो या नदी आदिहों 

देखा हे या सब्मनों से तेरी मुज्तार्ात द्ोगी | 


२२९- दे प्रभकर्ता | अभो तहऊ जा तूने काये किया हे. उपमें 
तूके बराबर क्लेश हुआ अर्थात्‌ सुब्र नहीं पाया, अब तू अपने 
सनमे और फल्याण चाहता है तथा घनझ्ो इच्छा रखता हे । तुमे 
बड़े स्वाच ही चिंता हे तवातेर| चित्र चवज्ञ है सो अय तेरे दुख 
साश हु भा और कल्याण ही प्राप्ति हुई समकते । इस यवक्ों सत्य- 
ताक प्रमाण यह है क्रि तू सघप्म में वक्त को देखेगा। 


रर२२ हे प्रभहर्वा | तेता सज्जनों के साथ तिरोध है ओर तेरी 
ऋुमित्रसे मित्रता है | जो तेरे मनमें चिंता हे तथा जिध बडे काम 
को तुन उठा रकवा है. उठ काम्फ़ी सिद्धि बहुत दिन में द्ोगी 
तथा तेरा जो कुछ पा+ वाकी है सो उसका नोश दोजाने से तुमे 
स्थानका लाभ होगा। 


२२३--हे पूछने वाले | इस सम्रय तूने बुरे कामझा मनोरथ 
किया हैं तथा तू दूसरे ऊँ घनसे व्यापाए करके घन क्ञाभ करना 
चाइवा है, खो उप्र संपत्ति का मिलना कडिन है. | तू व्यापार कर, 
लाभ द्वोगा पएन्तु जो तुने मन मे उिचार रखा है उसको छोटऋर 
दूमरे प्रयोजन को निचार। इस बात की सत्यवा का यही प्रमाण 
ह फि तू सप्व में अपने सोटे दिन देसेगा। 


( २१६ ) 


२२४--हे पृछनेयाले। तेरे मनमें परस्री की चिन्ता है | तू वहुत 
दिनोंसे तकलीफ को पेख रहा है, तु इधर उधर भटक रहा है तथा 
तेरे साथ यहां पर लड़ाई आदि बहुत दिनोंसे चल रही हे, यह सब 
विरोध शांत हो जावेगा । अब तेरी तकलीफ गई, कल्याण होगा 
तथा पाप ओर दुःख खब मिट गये । तू गुरुदेव की भक्ति कर तथा 


8 के के 


कुलदेवकी पूजाकर । ऐसा करनेसे तेरे बिचारे हुएकाम सफल होंगे। 


२३१--हे प्रश्नकर्ता। तुमे दोषों के बिना विचारे ही घन का 
लाभ होगा । एक महीनेमे तेरा मनोरथ सफल होगा, तुमे बड़ाफल 
मिल्केगा। इस बातकी सत्यताका प्रमाण यह्है कि तूने खिर्योकी कथा 
को है अथवा तू स्वप्न में बच्चों को सूने घरोंको अथवा सूने देशको 
वा सूखे तालाब को देखेखा । 

२३२-े प्रश्नकर्ता:] तूने बहुत ऋठिन काम विचारा है । तुमे: 
फायदा नहीं होगा। तेरा काम सकत्न न होगा | तुमे सुख मिल्षना 

कठिन है । इ८ बात की सत्यता का अमाण यह है कि तू सप्न में 
अस देखेगा। 

२३३- हे प्रश्नवछुक | तेरे मन में अचानक का सलन्न' 
दोगया है, तू दूसरे के काम के लिये चिता करता है । तेरे मन में 
कठिन और विलछ॑ण चिन्ता हें। तूने अ्रनथ करना विचारा है, 
इसलिये काय को चिता को दूर कर तथा गोत्र देवी की आराधना 
कर उसमें तेरा भत्ता होगा । इस बात की उत्यता जा प्रमाण यह- 


है कि तेरे घरमें कलह है | तू बाहर फिरता है ऐसा देखेगा अथवा 
छुमे खप्म मे देवताओं का दशेन होगा। 


( २१७ ) 


२३४-हे पूछने वाले | तुके विवाह सम्बन्धी चिता है। तुमे: 
घनकी बिंता है, लाभ होगा। बुद्धम्दी की चिंता से तू मुर्माता है। 
छुमे ठिकाने और जमीन जगद्द की भी चिता है। तेरे मन से पाप 
नहीं है । इसलिये तेरे मन फी चिता शीघ्र दर होगी । तू खप्न में 
गाय भैंस तथ। णल मे तेरने को देखेगा, तेरे दुखका अन्त था 
गया इसनिये तू शुद्ध भक्ति से छुलदेवता की पूजा कर। 


२४१-्दे पूछने वाले । ठुमे स्त्री की चिता है तथा तू कहीं 
ह्ाभ्न के लिये जाना चाहता है। तेरा विचारा हुआ काये सिद्ध 
होगा तथा तेरे पद की बृद्धि दोगी। इसका प्रमाण यह है तूने 
मैथुन के लिये यात की है। 


२४२-े प्रश्नकतु । तुमे बहुत दिनों से परदेश में गये हुये 
मनुष्य की चिंता है। तू उसको बुलाना चाहता वया तूने जो काम 
विचारा है वह अच्छा है, परन्तु भावी बलवान है । इसलिये यह 
बात इस समय सिद्ध द्योतो नहीं दीखती । 


२४३-े पूछने बाले । तेरा रोग ओर दुःख मिट गय। तेरे 
छुख के दिन झा गये । तुझे मनोभिक्ञापित फल्न मिलेगा, तेरे सप 
उपद्रव मिट गये तथा इस समय जाने से तुमे क्राम होगा। 


२४४-े पू छने वाले | तेरे चित्त में जो चिन्ता है वद मिट 
जावेगी, कल्याण द्दोगा तथा तेरा सर काम्र सिद्ध होगा। इस बात 
का प्रमाण यह है कि तेरे गुप्त म ग पर पिल है। 


( १श्८ ) 


३११-हे पू छने वाले | तू इस्र बावकों विचारता है कि मे 
देशान्तरकों जाऊ। भुझे स्थान मिलेगा यो नहीं सो तू कुलदेवी या 
की गुह का स्मरण कर- तेरे सब्र विध्त मिट जावेंगे | तथा तुमे 
अच्छा लाभ होगा ओर कार्यकी सिद्धि होगी । इस बातको सत्यवा 
यह है कि तू ध्वप्न में ऊचे स्थल, पह।ड़ आदि को पेखेगा। 
३१२-हे प्रश्नकतु:। तेरे मनोरथ पूर्ण दोवे गे । तेरे लिये घन 
का लाभ दीखता है। तेरे ऋटुम्व की वद्धि तथा शरीरमें सुख धोरे 
घोरे होगा। देवताओंको गद्टोंकी जो पूर्व को पोड़ा है उच्तड्ो शांति 
'के लिये देबताको आरावना कर | ऐसा करने से जो तू जिस काम 
का आरम्भ करेगा बह उफल दहोगा। इस बात ही सत्यताका श्रसाण 
यह है कि तू रूप्त भें गाय घोड़ा ओर हाथी को देखेगा। 
३१३-हे पू छुनेवाले । तेरे धन घन प्री चिन्ता है ओर तू 
कुश्न दिल्का नरण है। तेरे दुश्मनने तुमे दभा रखा है | तेरा मित्र 
भी तेरी सहायता नहीं करता | तू सज्जनता को बहुत रखता हे 
इसलिये तेश घन लोग खाते हैं सो शान्त रह, परिणामर्म अच्छा 
है। तेत दुःख मिट जावेगा। इपनह्ा प्रमाण यह है कि तेरे घरमें 
लड़ाई होगी । | 
२१४--हे प्रश्नक्र्ता | यह शकुव कल्याए या गुणसे भरा है| 
-तू मिश्चिन्ता से वेफिक्र हो जल्डी हो खब कामों की सिद्धि होता 
चाहता है सो वे काम सब थोरे २ सिद्ध होंगे । इस बात हो सत्य- 
ताका प्रमाण यह है >ि तू स्वप्नमें वष्टिदरा होना सम्पत्ति, तालाब 
य्या सछल्ली इनमें से किधी वस्तु छो देखेगा । 


( २१६ ) 


३२१-हे पू'छनेवाले । यह शकुन ,अच्छा नहीं, यह काम 

तो तूने विचारा दे निरयक है। ए४ मदीने वक इस फर्मका उद्य 

| इसलिये इसकी आशा छोड़ । दूसरा काम कर, क्योंकि यद्द 

' हये रूमी न होगा । इस बात की सत्यता का गमाणु यह है कितू 

पपम्में गयवेये ज्ञोगोको भथवा नगरकों देखेगा। सकारते तुमे तझ- 
हीफ होंगी । इसलिये अन्यत्र चत्ा जा । 


। ३२२-े प्रभऊतु । पे माहसे तेरे मनमें वनको इच्छा तुमे 
पीड़ा देरदी दे) परन्तु अप तेरे शत्रु मो भिन्नद्दो जावेंगे,छुघर सम्प- 
सिड़ी वृद्धि होगी । घनकरा लाप अपश्य द्ोगा, सर्डार से भी तुमे 
उुछ सन्‍्मान मिलेगा, इस पातकी सत्यवाद छि तूने मेथुन छियाहे, 
। ३२३--हे पृ उनेवाले । यद्यपि तेरे अल्प भाग्योदय है. । पर 
।तकक्षीफ तो छुद्ठ है दी नहीं । तुझे अच्छे प्रफार से रदने के लिये 
ठिछ्ाना मिलेगा वनडी प्राप्ति होगी, प्यारे सज्जनों ही मुज्नाकातहोंगी 
इप्ड्ी सत्यता यद है छि तू स्प्त में प्यारोंसे मुलाकात करेगा | 
। 3२४-हें प्रभाछ ७ | तेरे मछान और जमोनऊी बृद्धि होगी 
+ तू व्यागरमे सम्पत्ति पायेगा तथा तूने ओ मनमें विचाराहै बहुसय 
| शिद्व होगा, परन्तु तेरे मनमें कोई खटका या चिन्ताई | इस चद 
! डी सत्यताध प्रमाण यह है ढि तेरे सिरमे जस्म का निशान 
। 
| 
| 


३३१-दे प्रभ करनेयाले । तू अपने चित्त मे काम कुटुम्प, 
घर) सम्पक्ति और घनकी वृद्धि प्रजा से लाम तथा बच्चन ल्ञाभ आदि 
। वित्वार ऊश्ता हे सो तू कुत्तरेय तथा गुरु छो भक्ति कर । ऐेप्ा 


[ २२० |] 


करने से तुमको र्वाम होगा | इसका प्रमाण यह हैं कि तू सप्त में 
गाय को देखेगा। 

३३६-हे प्‌ंडने बाले | तुके बड़ी तकलीफ है, तेरे भाई और 
मित्र भी बदल कर चल रहे हैं तथा जो तू मन में जिचारता हे 
डस्र तरफ से तुमे लाभ .का होना नहीं दिखता। इप्त लिये तू 
देशान्तर की चज्ञा जा, वहां तुमे लाभ होगा। तू आम बात में 
पराये घन में वात करता है। इछ्च बात की सत्यता यह है कि तू. 
सखप्न में भाई ओर मिन्न से मिल्तेगा। 

३३३“हैे प्रश्नवॉक | तू चिन्ता को दूर कर | तेरी अच्छे 
आदमी से मुल्लाकौत होगी । अब तेरे दुःख का नाश हुआ | तुमे 
व्यवहार, भाई आदि की चिन्ता हे, शीघ्र दूर होगी, खब काम 
घिद्ध होंगे। 

३३४-हे पूंछने वाले | चिता मत कर। तेरी अच्छे आदमी 


से मुलाकात होगी, डुःख का नाश होगा, तेरे बिचारे सच काय 
सफल् होंगे । 

३४१८हे पूंछने वाले । तेरे मन में किसी पराये आदमी से 
प्रीति करने की इच्छा है सो तेरे लिए अच्छा होगा, तू घबरा 
मत । तुमे सुख मिलेग।, घन का ज्ञाभ होगा तथा अच्छे आदमी 
से मुज्ञाकात होगी। 

३४२--े इच्छुक ! तेरे मनत्र में पसये आदमी से मुल्लाकात 
करने की चिन्ता है, तेरे ठिकाने की वृद्धि होगी, कल्पाण होगा, 
प्रजा की बृद्धि तथा आरोग्यता होगी । इस बात का प्रमाण यह है 
कि तु स्वप्न में वक्त को देखेगा। 


के 
+द्लरं 


[ २२१ ) 


, 2४३-है पूछने वाले! तुमे वेरी की अथवा जिस क़िसो ने 
सेरे साथ विश्वासघात दिया है, उध्ड्टी चिन्ता हे खा इस शकुत 

3 में ऐसा मालूम दवा है द्वि तेरे बहुन दिन कह्द में पीतेंगे। तथा 
तेरी भो चीज चली गई दे वह बहुत दिन में भी न मिलेगी, बहुत 
दिन में कल्वाण होगा। 


३४४--हे पूछने वाले । तेरे सब काम धच्छे दे तुम्के शीघ्र हो 
मन चाहा फन्न मिलेगा। तुझे जो व्यापार को तथा भाई बन्धुओं 
की चिन्ता हे बद सब मिट जावेगी | इधक्रा प्रभाण यह है कि तेरे 
शिर में घाव का चिह्न है | तु उयम कर, अवश्य लाभ द्वोगा | 


४१९-हे प्रश्रकर्ता। तरे धन को द्वानि, शरीर में रोग भोर 
चित्त की चचज्ञवा ये बातें खात वर्ष से द्वो रह्दी हैँ, जो काम तूने 
' अगर तक डिया है उसमें नुध्सान होता रहा है, परन्तु भष तू 
'खुशदो क्योंकि अउ तेरी तकलोफ चज्ची गईं। तू चिन्ता मत 
कर, क्योंकि अब इल्याणु द्वोगा, घन घान्य की आमद्‌ द्वोगी, 
सुल्च मिल्ेग 


४१२--हे अश्मकर्ता । तेरे मन में स्त्रो विपयक्र बिंत। है। तरी 
कुछ रक्षम भी लोगों पर फच्च रहो है श्रीर जब तू मॉगता है तत्र 
दवा ना दोती है | धन के विपय में तकरार द्ोने पर भो लाभ प्रतात 
नहीं दोवा। यद्यपि मन में तू घपने हो खुतमिन।द धमम्तत्रा हे 
परन्तु उसमें कुछ दिनों को ढाल है श्र्थात्‌ कुछ दिन पीछे मतज्नय 
छिद्ध होगा । 


( २२२ ) 


४९३- हे वांच्छ ७ । तेरे मनमें घवकी इच्छाहे और तू किसी 
प्यारे मित्र की मुलाकात चाहता है सो तेरी जीत होगी, श्चत्ष 
ठिकाना मिलेगा, पुत्र का लाभ होगा; परदेश जाने पर कुशलक्षेम 
रहेगा; तथा कुछ दिनों बाद तेरी बहुत वृद्धि दोगी। इस बात की 
सत्यता का प्रमाण यह है कि तू स्वप्च में कांच (दपण) देखेगा। 


४१४--हे पछने वाले | बहुत अच्छा शकुन है। तुमे द्विण्द 
हर्थात्‌ किसी ध्गदमी की चिन्ता है सो मद्दीने भर से मिट जावेगी) 
धन का ल्ञाभ द्वोगा; मित्र से मुलाकात होगी तथा मन के मनोग्थ 
सफल्ष होंगे | 


४२१--हे बांच्छुक । तू धन को चाहता है, तेरी सेपार में 
प्रतिष्ठा होगी । परदेश में जाने से मनोवांछित ( मनचाहा ) लाभ 


होगा। तथा सज्जनों की मुलाकात होगी तथा मन के बिचारे सब 
काम सफल होंगे | 


४२२--हे पृछने वाले ) तेरे मन में ठकुराई की चिता है परंठु 
तेरे पीछे तो दारिद्रता पड़ रही है, तू पराये ( दूसरे ) के कामों में 
लगा रहता है, मन में बड़ी तकल्लीफ पा रह है तथा तीन बे से 
तुमे वलेश हो रहां है। शरर्थात्‌ रुख नहीं. इसलिये तू अपने मच 
के बिचारे हुए काम को छोड़ कर दुसरे काम कर, वह सफ्ल 
होगा | तू कठिन रबप्न को देखता है तथा जसका। तमे कान नहीं, 
इसलिये जो तेरा इल धर्म हे न्से कर, शुरु की सेवा कर तथा 
कुलदेब का ध्यान कर | ऐसा करते से सिद्धि होगी, यह छशुस है। 


( २२३ ) 


४२३--दवे पूछने वाले | तेरा विजय द्वोगा, शद्ुका क्षय होगा,- 
घन सम्पत्ति का ल्वाभद्वोगा, सज्जनेंसे ग्रीत दोगी, कु शक्षद्षेम होगा 
था औपधि करने भादिसे लाभ दो गा | अब ते रपाप दायको प्राप्त 
हुए इस लिये ज्सि कामफो तू विधरता है वह स्व सर्द्ध होगा। 
इस बात का प्रमाण यह है फितू स्वप्न भे प्शोक वच्षकों देखेगा। 
४२४--हे पूछने वाले ! तेरे मन,में बडी भारी चिता है, तुमे 
झथ का लाभ होगा तेरी जीत द्वोगी तथा वित्तमें आनन्द होगा |, 
४११०--हे ण्पासु । यह शहुन दीर्घायुब्घेक है, बड़ी स्म्र का 
बदने वात़ा है, ठमे दूसरे ठिकाने की बिता है, तू भाई व धुओं 
के झावाग मन को चाहता है; तू अपने मन मे जिस काम को 
विधारता है वह सब स्द्वि होगा । अब तरे ठु ख़ का नाश हुथा 
परन्तु हमे देशान्तर मे जानेसे घनका क्ञाभ होगा और पुशक्षक्षेम 
से आना दोगा। इस वात का प्रमाण यद्द है कि तू खप्न में पहाड़ 
पर छ़ना तथा मदान आदि को देखेगा। देस, ऐेरे पेर पर 
पचफोडे का निशान है। 
४३२--हे मुमक्त | अब तेरे दुख समाप्त हुये तथा तुके कब्याण 
प्राप्त हुआ, तुके स्थान की चिन्ठा है तथा तू फिसी मुलाकात फो 
चाहटा हे सो जो कुछकाम तुने बिच।रा दे बद्द सब होगा। देशातर 
में जानेसे धन की शप्ति होगी १4 बहासे ध शल्क्षेम से आवेगा। 


9०३-हे पूछने वाले | जब त्तेरे पास पद्चसे घन था तब वो 
आाईवन्घु मि> ऋादि तेरी आज्ञा मानतेथे परन्तु टुष्ट कमेके प्रभाव 
से यह रुव धन नष्ट होग्या | तू चिठा मत कर, फिर वन सिल्लेगा। 
सन अ्रुन्न होगा, मनोरथ सफ्ल होगा, जिनेन्द्र की पूजा कर । 


( २२४ ) 


४३४--हे बांच्छुक | जिसका तू मरना विचारता सो वह 
अभी नहीं मरेगा, ओर जो तूने यह विचार किया यद मेए काम 
होगा छॉ अभी नहीं, कुछु दिन बाद होगा। 


४४१--े पूछनेवाले | तेरे भाई का नाश हुआ है तथा तेरे 
कृष्ठ, पीड़ा, दुःखके बुत दिन बीत गये, अवतेरे प्रदको पीड़ा केव व 
पांच पक्ष या पांच द्निछ्दी हे, जिस काम छो तू विचारता हैं उपर्मे 
फायदा नहीं है | दूघरे कामको विचार उद्तमें फायदा होगा । 

४४२-े प्रश्रऊर्ता | जि्च कामझा तू विचार करता है वह 


यत्न करने पर भी छिद्ध होता हुआ नहीं दीखता इधलिये दूसरा 
कास कर | 


४४३--हे पूछनेवाले | जिस काम को तू प्रारम्प करवा है 
चह काम सिद्ध नहीं होगा। तू पराये वास्ते क्‍यों अपने प्राणोंको 
खोता है। बह तेरा नहीं, तू दूसत काये कर जिछ्से लाभ द्वो | 

४४४ हे इन्निनीयु | जिस कामऊ तू पिचार करता है वह 
तुमे शीघ्र प्राप्त हो गा, तेती मनोभि ज्ञाषित वस्तु अबस्य प्राप्त होगी 
पुत्र का लाभ, योग्य स्थानड्जा लाभ तथा घनक्ा ज्ञाभ और ऐश्व्ये 
बहुत शीघ्र प्राप्त होंगे। श्री जिनेन्द्रदेब को भक्ति कर । 


*+*>+अल ५ ब्ू--०क-- 


पलट कि न जम 
इरिहर प्रेस, देहली। 
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श्री अतिशय क्षेत्र बाड़ां पद्मपुरी 
श्री१दम प्रश्च-पूजा 


॥ दोहा ॥। 


श्रीधर नन्दन पद्म अञ्छ, बीतराग जिन नाथ । 
विघन हरण मंगल करन, नमो जोरि जुग हाथ || 
जन्म महोत्सव के लिये, मिल कर सब्र सुर राज । 
आये कौसाम्बी नगर, पद पूजा के काज ॥ 
पद्मपुरी में पत्म अश्च, ग्रगदे प्रतिमा रूप । 
परम दिगम्बर शान्तिमय, छव्रि साकार अनूप ॥ 
हम सब मिल करके यहां, प्रश्ु पूजा के काज | 
आतव्हानन करते सुखद, कृपा करो महाराज ॥ 
व हीं श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्र | अभ् अवतर अब्तर | सवौपटद | 
उ हीं श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्र | अच्च तिष्ठ ठ: ठ: | 
जे हींशी पदूम प्रभु जिनेन्द्र ? श्रत्मम सन्निहिता | भव भय वषट | 
( अष्टक )' 
क्ीरोदथि उज्वल नीर, आसुक गन्ध भरा | 
कंचन भारी में लेय, दीनो धार घरा॥ 


[२२० ] 


वाडा के पद्म जिनेश, मंगल रूप सही। 
काटो सर क्लेश महेश, मेरी अर्ज यही॥ 

हां भी पद्म प्रभु जिनेद्राय जन्म झुत्यु विनाशनाय जल 
चन्दन केशर करपूर, मिश्रित गन्ध धरो। 
शीतलता के हित देय, भव आताप हरो॥ बाडा के० 
<$ ह्वीं श्री पदूम प्रभु जिने द्वाय , भवताप उिनाशनाय चन्दन | 

ले तन्दुल अमल अखण्ड, थाली पूण भरो। 

अच्तय पद पावन हेतु, हे प्रश्म पाप हरो ॥ बाडा के० 
छ#ट्डी श्री पदूम प्रभु च्नि द्राय श्रक्चयपद जातये अ्रछत। 

ले कमल केतकी बेल, पुथ घर्रू आगे। 

अय अश्च॒ सुनिये टे, काम कला भागे ॥ वाडा के० 
कही भ्री पदूम प्रथु जिने द्वाय कामयाण) पिध्य शनाय पुष्प | 

नैवेध तुरत बनवाय, सुन्दर. थाल सजा। 

ममज्षुधा रोग नश जाय, “गाऊ' याद्य बजा ॥ थाड़ा के० 
5५ हीं श्री पदूम प्रमु मिनेद्वाय कृपा रेग उिनाशनाय नेवेय | 

हो जगमग २ ज्योति, सुन्दर अनयारी। 

ले दीपक श्री मिनचन्द, मोह नशे भारी ॥ यराटा के० 
छ# हीं थी पदूम प्रध्ु जिनेद्ाय मोह धपार उिनाशनाय दीप | 

ले श्रगर फपूर सुगन्ध, चन्दन गन्ध महा । 

सेबत हो प्रश्भ दिग थाज, थाटो कम दद्दा | थराडा के० 
<5 हीं थी पदूम प्रमु जिनेन्द्राय भ्रष्ट फर्म ददवाय धूप । 


[ रष्८ । 


श्रीफल बादाम सुलेय, केला आदि हरे। 

फल पाऊ' शिव पद नाथ, अरपू' मोद भरे ॥ बाड़ा के० 
3 ही श्री पद्म प्रभु॒जिनेन्द्राय मोच्त फलप्राप्तये फल | 

जल चन्दन अक्षत पुष्प, नेवज आदि मिला | 

में अष्ट द्रव्य से पूज, पाऊ सिद्ध सिला ॥ बाड़ा के० 
35 ही श्री पद्म प्रभु जिनेद्धाय अनर्ध्यपद प्राप्तये श्रथ। 


दाह्या ( श्रघ चरणा का 2) 
चरण कमल श्रीपन्न के, वन्‍दों मन वच काय | 
अर्थ चढ़ाऊ' भाव से, कर्म नष्ट हो ज्ञाय ॥ वाड़ा के० 
ड5 ह्वी श्री पद्म पूमु जिनेन्द्राय के चरणों में अध । 


ः (0 
( भूप्ि के अन्दर विराजमान समय का अधे ) 

पृथ्वी में श्री पद्म को, पद्मयासन आकार । 

प्रम रिगस्वर शांतिमय, अतिमा भव्य अपार ॥ 

पीम्य शान्त्र अति कान्तिमय, निर्विकार साकर । 

अष्ट द्रव्य छा अधे ले, पूजू' विविध अकार ॥ बाड़ा के० 
3 ह्वी श्री पद्म पूमु जिनेन्द्राय भूमि मे ल्थित समय अर्थ | 

( पंच कल्याण ) 
(दर एक दोहा के बार नंचे लिखी अचरी पढ़ना चाहिये ) 
श्रीपत्न ग्रष्ठ जिनराज जी, मोहे राखो हो सरना ॥ 


५ २२६ ) 


॥ दोहा ॥ 


माय कृष्ण छट में अ्भो, आये गर्भ मझार । 

मात सुम्रीमा का जनम, फ्रिया सफल करतार ॥ आप ० 
<# हां माघ इृप्ण ६ गर्म मगल प्राप्ताय श्री पदूम १भु मिनेद्धाय अप । 

कार्तिक सुद्दि तेरस तिथी, त्रभो लियो अवतार | 

देयो ने पूमा फरी, हुआ मगलाचार ॥ लरीपद्म० 
<> हा कार्तिक शुक्ल १ १जन्म मगल प्राप्ताय भरी ग्दूम प्‌ भु जिनेस्द्राय अते। 

कार्तिक शुक्र त्रयोदशी, तणयत नन्धन तोड | 

तप धारो भगयान ने, मोह फर्म को मोड ॥ औरीपक्म० 
3४4 कार्तिक शुक्ल १ इतय उल्पायऊ प्राप्ताय श्रीयदूम उ भुजिनेन्द्राय श्र। 

चैत्र शुक्र की पूर्णिमा, उपज्यो केयलज्ञान | 

भवसागर से पार दो, ठियो भव्य जन ज्ञान ॥ श्रीपत्म ० 
<# ही चैत्र सुद्दी पूने झेयल शान द्ारवाय भरी पदूम प्रभू झिनेद्धाय श्रये | 

फागुन बी सुचोव फो, मोक्ष गये भगयान | 

इन्द्र आय पूतवाकरी, में पू्तों घर ध्यान ॥ ओ्रीभन्म० 
ञ5 ट्री पाल्गुन उदी ८ मात मगल ग्रत्ताय श्रीयदूम प्रभु मिनेद्धाय श्र । 


जयमाल | 


दोद्ा--चौतीसो अतिशय सद्वित, याढा के भगयान्‌ । 
जयमाला श्री पद्म की, गाऊ सुखद महान ॥ 


( २३० ) 
[ पद्धरी छन्द ] 
जय पत्र नाथ परमात्म देव | जिनकी करते सुर चरन सेव॥ 
जय पत्न २ शर्चु तन रपाल। जय२ करने पुनिमन विसाल॥ 
कोशाम्त्री में तुम जन्म लीन । बाड़ामें बहु अतिशय करीन ॥ 
एक जाट पुत्रने जमीं खोद। पाया तुमक्ों होकर समोद ॥ 
सुनकर हर्पितहो भविक बत्द | आकर पूजाको दुख निकंद ॥ 
करते दुखियों का दुक्ख दूर | हो नष्ट प्रेत बाधा जरूर ॥ 
डाकिन ताकिन सब होंय चू्ण। अन्धे हो जाते नेत्र पूर्ण ॥ 
श्रीपाल सेठ अंजन सुचार | तारे तुमने उनको विभार ॥ 
नकुंत सप॑ सीता समेत । तारे तुमने निज भक्त हेत | 
हे संकट मोचन भक्त पाल | हमझो भी तारो गुणविशाल॥ 
विनती करता हूँ बार बार । होवे मेरा दुःख ज्ञार क्ञार ॥ 
मीना गूजर सब जाट जेन | आकर पू्जे कर तृप्त मेन ॥ 
ऐसी महिमा तेरी दयाल | अबहम पर भी होवो कुपाल | 
उ5 ही श्री पदम प्रभु॒जिनेन्द्राय जयमाला पूर्णांवनिवंषामिति स्वाहा 

मेढ़ी में श्री पद्म की, पूजा रची विशाल | 

हुआ रोग तथ नष्ट सत्र, बिनवे छोटेलाल ॥ 

पूजा विधि जानू नहीं, नहिं जान्‌' आव्हान | 

भूल चूक सब साफ कर, दया करो भगवान ॥ 


मामा, “काका, अमान 


(२३१ ) 


॥ श्री महाबीगयनम ॥| 


ओचांदनपुर-महावीर पूजन 


-्महिटान पक... -कमन+-कन- 
दोहा 
चॉदनपुर अतिशय भयो, श्रगटे श्री महबीर । 
त्रिशला नन्‍्दन जगतपति, परम पूज्य गभीर ॥ 
( जप [ ८ 
दशन कर नर नारि से, आनंद नदी वद्दाय | 
भक्ति भाय से थाप ऊर, पूजत द शिर नाय ॥ 
“ओऑ भी दो चादनपुर मदशयासय श्रताववरा उतर सरीपद्‌ श्राद्माननम्‌ | 
ओं हों श्री चाइनपुर मशझातीणय अत विष्ठ विष्ठ ठ ठ' स्थायनम्‌। 
आ दीं थो चादनपुर मशझपरोयय अश्रवमम्त उन्रि लत भय २ 
पयठ सन्रिधिरसणम । परि पुप्यावनि क्षपेत्‌ | 
( श्रष्टक रे माना ) 
भरफे शुचि निर्मम नीर, मणि मय भाजन में | 
भर के आताप नशाय, डारू चरणन में ॥ 
चादिनपुर के महबीर, सनन्‍्मति नाथक दो | 
चेग दरों भय पीर, तुम सत्र लायक हो ॥ 
श्रों दीं भी चादनपुर मद्मरेगयन्या उन्‍्मर जय सुन्यु विनाधनाय 
यले निरगमावि स्थाद्वा ॥ १॥ 
मलयागिर चन्दन लेयग, फेशर गन्ब मिला। 
परत करे सत्र देद, शोवल द्वोय मद्दा ॥ चाँ० 


ओ्रों हीं श्री चांइनपुर महावीरायम्थों संसार ताय विनाशनाव 
चंदन निवंपामीतिस् वाद्य || २ ॥ 


| 
। 

[ २१२ ] 6 
) 

उज्वल तंदुल॒ धोय, कंचन थार भरो | 

अक्षय पद पावन हेत, हे ग्रश्न॒ पाव हरों ॥ चाँ० 

ओ हीं श्री चांदनपुर महात्रीरायभ्वों श्रक्षयपद प्राप्तये अन्ञतान 

निपामीति स्वाहा ॥३॥ 

ले जुही चमेली कंज, पुष् धरू आगे | 


हो कुसमवाण का नाश, काम कला भागे ॥ चाँ० 
ओं हीं श्री चांदनपुर महावीरायभ्यो काम बाण विश्वंशनाय पथ 
निवपामीति स्वाह्य || ४ || 


ये विवेधि भाँति पकवान, सुन्दर मोद भरे। 


जुधा रोग मिट जाय, पातक दूर करे ॥ चाँ० 
आर हीं श्री चादन 


पर महदवीरायभ्यों क्धा रोग विनाशनाय नैवेद्य 
निवपामति स्वाहा || ५॥| 


घृत में करपूर मिलाय, दीपक ज्योति जगे | 
अज्ञान तिमिर क्षय जाय, ज्ञान कला जागे॥ चां० 


ओ ही को चादनपुर महावीरायम्यो मोहान्धकार विनाशनाय दीप॑ 
निवपामीति स्वाह्य ॥ ६ || 


मलयागिर चन्दन धूप, उत्तम गन्ध महा । 
में खेवत हों प्रश्न पास, आठों कर्म दहा ॥ चां० 


ओ ही श्री चाइनपुर महात्रीगयश्यो श्रष्ट कर्म दहनाय धूप॑ निर्वपह 
“मीति स्थाहा 


( २३३ ) 


बादाम सुपारी लोग, श्रीफलत आदि सजा। 
थ्री महावीर पद पूज, पाऊ' मोक्ष रमा ॥ चा० 
श्रों दी श्री चादनपुर मद्ावीरायम्यों मोच् पल प्राप्तवे फ्ल निरंपा 
मीति स्याह् ॥ ८ ॥ 
जल गन्ध 'सुअक्षत् पुष्प, ग्राठों दरप्र पिला | 
श्री वर्धभान को अर्थ, पाऊ' सिद्र सिला | चा० 
ओं द्वी श्री चादनपुर मदारवययम्यों अनस्य पद पू्ये अर्थ निर्वपा 
मीधि स्वाद | ६ ॥ 
ठोहा ( यघ चरणों को ) 
नमन करूं उस ठोक को, प्रगठ हुए जद वीर । 
छत्री घनी पिशाल हैं, चरण पादुका तीर ॥ 
अतिशय का स्वप्ना दिया, ग्याला गाय घना | 
पूजो मन बच फाय तह, आठो द्रव्य ना ॥ चा० 
थरों दो श्री चादनपुर मक्षावीरायम्पों टोंक में चरण स्पायित श्र 
निर्यग्ामति स्पाद्य )] १० ॥ 
[ दीले के अन्दर गिराचमान समय का अर्थ ] 
दीले में मुन्दर सुखद, छप्रि मय मूर्ति यनप ॥ 
विपिध भाँति आाऊर करें, पूजा सुरंगणय थृूप ॥ 
सुखद शाति आइल रहित, पश्मासन आकार | 


मद्ायीर मंगयान को, पूजा अष्ट प्रसार ॥ चाॉ० 
आ दी «ी चाश्नाएुर मद इतपथ्या साल पे मप्य सनप खिय ब्रय 
निरधिनाओे रद्द ॥ हस् गा 


( २३४ ) 


दोहा [ पंच मंगल अघ ] 
त्रिशला माता के उदर, कुणडलपुर सुख दीन | 
छठ अस्ताढ़ सुद गर्म में, रत्न वृष्टि सुर कीन ॥ चौं० 
और ही श्री महावीर जिनेद्धाय आपाद छुदी छुट गर्मागम 
प्लये अधघ" || १२॥ 
चत छुदी तेरस परम, जन्म भयो आनन्द | 
सुरगिरि पर सुरगण कियो, जन्मोत्सव साननन्‍्द ॥ चाँ० 
श्रों ह्वी श्री मद्दवीर जिनेन्द्राव चेत छुद्दी तेरस जन्म मंगल 
पराप्तये अध ॥ १३ ॥ 
मगसर वाद दसमी सुफल, केश लॉच तत्काल | 
तप करने बन को गये, छोड़ जगत ज॑जाल ॥ चां० 
आ ह्ठी श्री मद्ववीर जिन्ेद्वाय मगबिर बदी दशमी तप मज्गजल 
पूाप्तये अध | १७॥ 
दशर्मी सादे बंसाख की, पायो केवल ज्ञान। 


इन्द्र आर दवांद ने, रचना रची महान॥ चां० 
ओ ही श्री मह्वीर जिनेन्द्राय वैशाख सुदी दशमी केवल ज्ञाम 
प्राप्वये अ्ध॥ १५॥ 

कार्तिक कृष्ण अमात को, पावापुर के थान। 


आठ थघातिया नष्ट कर, मोक्ष गये भगवान । चां० 
श्रों ह्ली श्री महावीर जिनेन्द्राय कार्तिक वदी अमावश मोक्त मद्गल 

पूप्तये अधघ ॥ १६ ॥ 

जयमाल । 

दोहा--विधन हरण मंगल करन) मूरत भव्य विशाल | 

महावीर भागवान की कहद्वता हूँ जयमाल॥ 


( ररे५ ) 


जय जय निमुयनाति गुण गमोर | जय चादनपुर के मद्ाऔर॥ 
तुम गुन अनन्त दुस दरण देव | आकर करते सत्र चरण सेत् ॥ 

कुए्डल पुर में तुम जनम लेय | चादनपुर में अ्रतिशय करेय॥ 
पृतिदिन खाला की गाय एफ |टीले पर देवी दूध ठेक॥ 
बह चकित हुआ फिर कर विचार | खोदा दीला को कर पुदार॥ 

उस में निकली प्रतिमा अनूप । थी परम दिगबर शात रूप॥ 

जय जय करते इदर्पित महान | रथ में प्रतिमा की त्राजमान ॥ 
चाह्य लोगों ने लगा जोर।|ले चले यहाँ से अन्य ओर ॥ 
पर था रियोग से दुसी खाच | इससे रथ चला न इच याल ॥ 
तप्र सचिय स्पष्त का यही तथ्य | लो साल रुग तय चले रथ्य ॥ 
चरणयादुफा दी पयनाय | फिर चले यहा पर रथ सन्ञाय॥ 
चादनपुर में मन्दिर पिशाल। बनयाई वेदी देख भाल॥ 
कोट फिर चहुओर पाठ। यानी करते जिसमें निय्रास ॥ 
प्रतिय्िम्ब पृतिष्ठत फर समात | अमिपेक किया सत्र साजसाज॥ 

जयपुर का मनन्‍्त्री जेनजाध।उस पर नृत्र का बहुत क्रोध॥ 
दी श्राज्ञा उसने रोप पूर्ण | मत्री को कर दो अभी चूर्या॥ 
था भक्त आपका वह दयाल | सुमण उठने तुमको बाल ॥ 
गोला चरणों पर ग्रिग आप | मेला लगयाया वहु निकाय ॥ 

तय जाना नूय ने खत यूतान्त | मंत्रों को छोड़ा हुआ शाल ॥ 

दी आज्ञा उसने फिर पिशेष | मन्दिर उनझाया तथे झशेष ॥॥ 

तिथि चेत सुद्दी पूनम उताय | मेला लगयाया बहु निकाय ॥ 

दर्शान हो आये तरिपिष लोक। मैंना गूजर द्वोगें विशोक ॥ 

नावें गावें उब पृज्यमान| मन चाहा फल पावें निदान॥| 

दोह्दय-पढें सुने पूजा करे जो जन धर के घ्यान। 

मिंटे जगत जजाल सब, दो जावे कल्याय ॥ 





( २३६ ) 


को हे 

॥ पद्मंवती-स्तोत्र ४ 
जिन शासनी हंप्तापनी प्मासनी माता। 
आज चारते फल चारु दे प्मावती माता ॥ टेक ॥ 
जब पाश्वनाथजी ने शुकल ध्यान अरम्भा, 
कमठेश ने उपस्तर्ग तब्र क्रिया था अचम्भा | 
निज नाथ सहित आय के सहाय किया है, 
जिन नाथ को निज माथ पे चढ़ाय लिया है ॥जिन०॥१ 
फल वीन सुमन लोन तेरे शीश विराजें, 
जिनराज तहां ध्यान धरें आप विराजें | 
फनिइन्द ने फनि की करी जिनन्द पे छाया, 
उपसर्ग वर्ग मेटि के आनन्द बढ़ाया ॥ जिन० ॥ २ 
जिन पास को हुवा तभी केवल सुज्ञान हे, 
समवादी सरन की बनी रचना महान है । 
ग्रभू ने दिया धर्माथ काम मोक्ष दान है, 
तब इन्द्र आदि ने किया पूजा विधान हे ॥ जिन० ॥ ३- 
जब से किया तुम पाप्त के उपसर्ग का विनाश, 
तव से हुवा जस आपका ज्रेलोक में प्रकाश । 
इन्द्रादि ने भी आपके शुण में किया हुलास, 
क्रिप्त वास्‍्ते कि इन्द्र खास पाप का है दास ॥जिन०॥ ४० 
धर्मालुराग रंग से उमंग भरी हो, 


ल्‍ा ० प्न्ल्थ है 


[( २३७ | 


संध्या समान लाल रंग अंग घरी हो। 

जिन सन्त शीलवन्त पे तुरन्त खडी दो, 

मन भावती दरसावती आनन्द बडी हो ॥ जिन० ॥ ५ 
जिन धर्म की प्रभावना का भाव ऊ़िया है, 

तिन साध ने भी आपकी सहाय लिया है । 

तब आपने उस बात को बनाय दिया है, 

जिन धर्म के निशान की फहराय दिया है ॥ जिन०॥ ६ 
था यौध ने तारा का किया कुम्भ में थापन, 
अऊरूत्कजी से करते रहे बाद वेहापन। 

तन आपने सहाय फिया धाय मात धन, 

तारा का हरा मान हुवा बौध उत्थापन ॥ जिन० ॥ ७छ 
इत्यादि जहा धर्म का विवाद पड़ा हैं, 

तहा आपने परयादियों का मान हरा है | 

तुमसे यह स्यादबाद का निशान खरा हें, 

इप्तयास्ते हम आप से अतुराग धरा है ॥ जिन० ॥ ८ 
तुप्र शब्द अक्षरूप मन्त्र मूर्ति धरेया, 

चिन्तामनी समान कामना को भरेया। 

जप जाग जोग जैन की सब सिद्ध करेया, 

परवाढ के पुरयोग की तत्काल हरेया ॥ जिन० ॥ & 
जलिखि पास तेरे पास शत्रु वास तें भाजे, 


( ३८ ) 


अ कुश निहार दुष्ट जुष्ट दप को त्याज | 

दुःख रूप खर्व गे को वह बज हरे हे, 

कर कंज में इक कंज सो सुख पुज भरे है ॥ जिन ० ॥१० . 
चरणारविन्द में हे नुपुरादि आभमरन, 

कटि में हैं सार मेरूला प्रमोद की करन। 

उर में हे सुमन माल सुमन भान की माला, 

पट रंग अग संग सों सोह हे विशाला ॥ जिन० ॥११ 
करकंज चारू भूपन सों भूरि भरा हे, 

भवि बंद की आनन्द कंद पूरि करा है। 

जुग भान कान कुडल सों जोति धरा है, 

शिर शीघ्र फूल २ मों अतूल धरा हैं ॥ जिन ० १६ ॥ 
मुख चन्द को अमन्द देख चन्द भी हू था, 

छमि हेर हार होरहा रम्भा को अचस्‍्मा | 

इग तीन सहित लाल तिलक भा घरे हें, 

विकसित घुखारविन्द सों आगन्द भरे हं ॥जिन ०॥ १४ 
जो आप को त्रिकाल लाल चाल सों ध्यावे, 

विकराल भूमिषाठ उसे भाल झुकावे । 

जो ग्रीत सों अतीत सपरीति बढ़ावे, 

सो रिधि सिधि घधि नदों निधि को पाये |जिन०॥ १४ 
जो दीप दान के विधान से तुम्हें जपे, 


( २३६ ) 


सो पाप के निधान तेज पु'ज दिये। 

जो भेद मंत्र निवेद किया है, 

सो बाघ के उपाध प्रिद्ध साथ लिया है ॥ झिन० ॥१५). 
धन धान्य का आर्थी है सो धन धान्य को पावे, 

सन्तान का अर्थी हे सो सन्‍्तान खिलावे। 

निजराज का अर्थी हे तो फिर राज लह्यवे, 

पद्‌ अष्ट सुपद पायके मन मोद यठावे ॥ जिन० ॥ १६ 
ग्रह ऋर व्यन्नराड व्याल जाल पूतना 

तुब नाम के सुन हक सौभागे है भूतना । 

कफ बात पित्त रक्तरोग शोक शाझरिनी, 

तुम नाम तें डरी मही परात डार्किनी ॥ जिन० ॥ १७ 
भयभीत की हरनी है तुद्दी मात भवानी, 

उपसर्ग दुर्ग द्वायती दुर्गावती रानी । 

तुम संकटा समस्त कष्ट फाटिनी दानी, 

सुख सार की करनी तू शंफकरीश महारानी ॥जिन०॥१८ 
इस वक्त में जिन भक्त को दुख व्यक्त सतार, 

ऐ बात तुझे देखिके क्या ढ्दे ना आगे। 

सब्र दिन से तो करती रद्दी जिन भक्त पे छाया, 

किस वास्ते उस बात को ऐ मात शलाया ॥जिन०॥ १६ 
हो मात मेरे सब ही अपराध छिपा ऊर, 


(६ २४० ) 


होता नहीं क्या वाल से कुचाल यहां पर , 

कुपुत्र तो होते हैं जगत मांहि सरासर, 

माता न तजे तिनपों कभी नेह जन्ममर॥ जिन०॥ २० 
अब मात मेरी बात को सब्र भांत सुधारो, 

मन कामना को सिद्ध करो विध्न विदारो। 

मति देर करो मेरी ओर नेक निहारो, 

करकंज की छाया करो दुःख दंद निवारो ॥जिन०॥ २१ 
ब्रह्मंडनी सुखमंडनी खलखंडनी ख्याता, 

दुख दारिके परिवार सहित दे मुझे साता | 

तजञ के विलम्प अंतर जी अवलम्प दीजिये, 

चूष्‌ चन्द ननन्‍्द वृन्द की आनन्द दीजिये ॥ जिन० ॥ २२ 
जिन धर्म से डिगने का कहीं आपड़े कारन, 

तो लीजियो उबार मुझे भक्त उधारन। 

निज कम के संजोग से जिम जोन में जावो, 

'वहां दीजिये सम्यक्त जो शिव घाम की पावो ॥ जिन० | 
जिन शाप्तिनी हेसासनी पद्मावत्ती माता, 

अुज चारतें फल चारु दे पत्नावती माता |॥ २३ ॥ 


690१ 
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सम्पादक--- ह/ 

ज्योतिप मातण्ड, मन्त्र शाद्री, मो ० शीवलग्रसाद जेन, ह/ 
ची० ए०, जनेलिस्ट एण्ड दकनामिस्ट, देहली | । 
अकाशक--मास्टर छोटेलाल जन, र् 
सम्पादझ-+ पद्मगाणी” कूँचा सेठ, देहली। ह/ 
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आवश्यक सूचना 


१--“सरल जेन मंत्र माला का” ग्रत्येक मंत्र वेश कीमती है; 
हमने अपने जीवन में इनकी परीक्षा स्वयं की है तथा दुसरों ते 
भी लाभ उठाया है | इसको मेंने अब तक इसलिए ग्रक्राशित नहीं 
कराया था कि अपात्रों क हाथ में पढ़कर अथे का अनथ न होने 
पावे। किन्तु इस समय में श्रोयुत मास्टर छोटेलाल जी सघादक 
पद्मवाणी” के विशेष आग्रह को न टाल सकरा-फिर भी जो साथक 
सिद्ध करना चाहें वे नीचे लिखी बातों को खूब ध्यात से पढ़कर 
वा समझ कर इस काये में हाथ डालें। जो वात समम्त में न आवे 
वह पत्र द्वारा मुझ से पूछ ले । 

7--मंत्र आरम्भ उन्हीं को करना चाहिए, जिनऋा शारीरिक 
व्‌ मानसिक बल पूर्ण हो, तथा मंत्र सिद्धि में पूर्ण विश्वास हो। 
अन्यथा ज्ञाभ के बदले हानि होगी । 

३--मंत्र साधने की विधि--मंत्र का अक्षर तीन गुना करके 
ओर अपने नाम का अक्षर मिला ले, फिर सब को जोड़कर १२ 
का भाग दे, शेष बचे उसको लेकर देखे, मंत्र सिद्ध होगा या 
नहीं। नीचे लिखे अंकों में जो शेप अंक बचे उन अंकों को मिलान 
कर देखे । 

१-५-६ बचे तो सिद्ध हे | यह जल्दी सिद्ध होगा | 

२-६-१० बचे तो सम है। देर से स्द्धि होगा। 

३-७-११ बचे तो अच्छा है । 

४-८-१२ बचे तो यह सिद्ध न होगा। 

४-स्वर साधन की विधि--त्रशीकरण, आकर्षण, कालबचन, 
विष भूतादि, स्तम्भन कार्य यह सव वास खर में शुरू करे। 
पौष्टिक, तीच॑ण, उच्चाटन, मोहन यह सब कारये दक्षिण खर में 


॥] 
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[| २४३ ] 


शुरू करे । जय ऊोई ऊार्य करने बेठे तो खर देख ले। ढोनों सर 
चलते हों या द्वोनों बन्द हों तो योडी देर ठहरे, फिर जब तर 
ठीक हो जायें कार्य आरम्भ करे। 

फिर भी जो सज्जन इस सम्बन्ध में विशेष जानऊारी प्राप्त 
करना चह्ठें वद मुझे लिसें। में उन्हें सदपे अपनी अनुभूति 
सम्सति दू गा । 


मंत्र साधन-विधि 


१-मत्र सिद्धि झो जिस स्थान पर जायें वहा के रक्षऊदेव से 
क्राथना करें कि हम इस स्थान पर इतने समय तक ठहरेंगे यदि 
कोई उपसगे दो तो टालना, तीथे क्षेत्रों पर साधना अच्छा 
होता है। 

२३--मन वच काय से रक्षक देय की योग्य विनय करे ओर 
मुख से यह उच्चारण करें कि हम इस स्थान पर अमुऊ कारय के 
लिये आये हैं.। तुम्हारी रक्षा का आश्रय लिया है, यदि कोई 
सकट आवे तो निवारण करना । 

३--दूसरा साथी अपश्य साथ मे रहे जो सामान की रक्षा कर। 

४--जितना जाप हर रोज जप सकी उतना जपो | कुल सया 
लास जपना जरूरी है। 


४--रज्ा मन्न पहिले जपना चाहिये। फिसी से छरना नहीं 
चाहिए। 


६--जिस रग की माला लिखी हो उसी रग का आसन दुपद्ढा 
धोती चाहिए। यद्दि माला न लिसी हो तो सूत की माला या 
जिये पोते की माला चाहिए । यदि माला न॑हो तो सूत की माला 
को उसी रग मे रंग लो । 


[ रए४ | 


७--इस तरह सच कार्य ठीक करके मंत्र जपो। पुत्र प्राप्ति के 


लिए मोती की माला से जपो। दुश्मन के उच्चाटन के लिए - 
रुद्राज्ञ की माला से जपो । 


यन्त्र सिद्ध करने की विधि+ 


शुभ दिन और शुभ तिथि देखकर अनार की क़लम से आम 
की लकड़ी की पट्टी पर रोज्ी विछाकर यन्त्र को लिखें। अलग 
अलग यन्त्रों की अलग अलग संख्या होती है जितनी संख्या में 
लिखना हो उतना लिखो । पूरी संख्या लिखने के वाद यन्त्र सिद्ध 
हो जाता है | जिस विधि से लिखना हो, वेसे ही यन्त्र काम देता 
ध्छे जज ५ कप हि 
है | जरूरत के समय ही लिखकर काम में लेब | यन्त्र सिद्ध करने 
से यन्त्र काम देगा, ध्यान रहे पूर्ो अह्मचये का पालन करके यन्त्र 
लिखें ओर जब तक लिखें पूर्ण पवित्र रहे। इसको याद रखना, 
भूलना नहीं, नहीं तो ख़तरा है | 
१“सिद्ध मन्त्र को १०८ वार जपे और यन्त्र को धूप दिखावे। 
२--होली, दिवाली की रात्रि को और ग्रहण में जरूर जप ले, 
ओर धूप खेबे अन्यथा सिद्धि जाती रहेगी । 
स्वप्नेश्वरी साधन---स्वप्नेश्वरी सन्त्र जपने के बाद किसी 
से वोले नहीं । प्रथ्वी पर सोवे। जिस काम के जानने का निश्चय 
करे उसका ध्यान सोने से पहिले करे। स्वप्त अवश्य होगा और 
ठीक होगा । 


पीपल वाली गली ( 


देह -शीतलमग्रसाद जैन 


क्छ्जे# थी 


सरल-जेन मंत्र-माला । 
लप्रे)६आऑ-- 
१--रोग निवारण मंत्र 
* गुभो अरहताण | णमो सिद्धाण | गमो आहरि- 
याण ! णमो उपज्कायाणं णमों लोएसव्यसाहूण। 3* 
शणुमो भगयतिसुअदे | पयाणवारसंगएवं | यणजणणीयं | 
सरवसईए सव्य | वाईणिसवणवणे । उ अवतर अवतर। 
देवीमम शरीरं वपषिस मठ | अरहँत सिरि सिरिए स्पाहा | 
विवि-यह मन्त्र १०८ वार लिख रोगी के हाथ मे रस्ण़े 
सच रोग जाय । 
२--रचा मन्त्र 
३ शुमों अरहंतायं | * णमो सिद्धाणं । 
ऊ णुमों आइरियाणं । ३» णमो उपज्कायाणं | 
ऊँ ण॒प्तो लोए सव्य साहणं । ऐसो पंच ण॒मो यारो 
सब्पपापप्पणासणों मेंमलाणं च सब्पेर्सि पढ़म हृयइ 
मंगलें ३४ हीं ह' फट स्पाहय । 
३--ताप नव रण सन्‍्त्र 
श॒म्तों लोए सब्ब साहुएं । ३* ण॒मो उयज्कायाण | 


[ २४७६ ] 


३» ण्मों आइरियाराँ। * ण॒मो सिद्धाणँ | ३» णमो 
अरहताणं | 

विंधि--जब यह मन्त्र पढ़े पाँचव चरण के अन्त में <* हीं 
पढ़ता जावे | एक सफेद शुद्ध चादर लेकर उसके एक कोने पर 
यह मन्त्र पढ़े । और गाँठ देने की तरह कोने को मोडता जावे | 
१०८ बार उस कोने पर सन्त्र पढ़ उसमें गाँठ देके। वह चदर रोगी 
को उड़ावे | गाँठ सिर की तरफ रहे | जब तक बुखार न उतर 
चदर ओढे रहे | 

/ः संत 
४--दुश्मन भूत निवारण मन्त्र 
+ हीं अ सि आ उ सा सर्व दृष्टान्‌ स्तंभय स्तंभय 
मोहय मोहय अंधय अंधय मूकवत्वार्य कुरु कुरु हो 
दुष्टनू 5; 5; 5; 55 । 

नोट:--इस मन्त्र की दो क्रियाएँ हैं । 

__[आअ ) यदि किसी पर गनीम चढ़ आवे या दुश्मन हमला 
करे ओर जब मुक़ाबिला हो तब यह मन्त्र १०८ वार मुट्ठी बॉधिकर 
जपे दुश्मन भग जावेगा । 

[ आ | यदि किसी को भूत पिशाच चलुडेल डायन सतावे 
तो यह मन्त्र १०८ वार मुट्ठी बाँधफ़र उसे भाड़ दे ओर दोनों 
वक्त सुबह शाम भाड़ा करें सब भूतादिक दूर हो जावेंगे | मु 

इस सन्त्र के नोचे के चरण में ही दुष्टान्‌ 5: 5: ठः 5: में 
दुष्ठान्‌ की जगह दुश्मन का नाम जानते हो तो लो या भूतादिक - 
ऋा लेब । 

५---परदेश लाभ मन्त्र 
४* णमो अरहताण | ३ णमो चँग वहए । चन्दा- 
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यईएसतड्ाए । गिरि मोर मोर हुल हुल चुल चुल मयूर 
चाहिनि | 
विधि-रोजगार या घन प्राप्ति के लिए परदेश जाने से 
पेश्तर श्री पाश्पेनाथ की प्रतिमा के आगे यह मन्त्र दूस हजार 
बार जपे। फिर श्रेष्ठ मुहुर्चे निकलवा कर १०८ वार जप कर 
गमन करे तथा नगर प्रवेश करते समय १०८ बार सन्त्र जप से । 
नोट--रोजगार बगेरद को मद्लल के दिन कभी भूल फर 
प्रवेश न करे इससे बडी हानि होती 
६--मन चिन्ता कार्य सिद्ध सत्र 
३» हा हां द है हे) अं सि आ उ सा स्वाहा | 
विधि--इस मन्त्र को सवा लास जाप करने पर काये सिद्ध 
होय। पधू सामने रक्खसे। 
'93-->व्य प्राप्त मन्त्र 
अरहँत सिद्ध आइरिय उपज्कँ सब्य साहूरोँ । 
विधि--इस सन्त्र को विधि पूषेंऊ सवा लाख जप फरे, धने 
प्राप्ति द्वोीय | 


८--लच्धमी प्राप्ति यशु करन रोग निवारण मंत्र 
ऊ णमो अरहताणँँ। 3 ण॒मो सिद्धाणें । $* ण॒मो 
आइरियाणं । 
$* खो उबज्फायाणें | +* यम्तो लोए सन्ब साहूणँ 
3 हाँ दी हों हे स्याहा | 
पिधि--ऊपर लिखे मन्द्र को सपा लाए वार जप जपने से 
सर कार्य सिद्ध दों। विधि पूर्वेक्ष नियम से जपना चादिये। 


[ शर॒छ८ष | 
६ / न 
६-सवासद्ध मत्र 
अआअसिआउसानमः नर 
विधि--उपरोक्त मंत्र को सवा लाख जपे | विधि पूवंक जपने 
से सबेकाये सिद्ध हों । सिन्दा 
१०--पुत्र सम्पदा प्रांध सत्र 
ऊ* हों श्री हीं क्वीं असि आ उ सा | चुलु चुलु. 
हल हल शलु झुलु । इच्छियेँ में कुरु कुछ स्वाहा । त्रियुपन 
स्थामिन विद्या । है 
नोट:--जब यह मंत्र जपने बेठे आगे घूप जलाकर रख लेवे। 
विधि--ये मेँत्र २४ हज़ार फूलों पर जपना चाहिए । है अ 
पर एक मंत्र जपता जावे इस तरह पूरा जपे इसमें घन दे 
खी पुत्र मकान सब सम्पत्ति प्राप्त हीय ) 
है ११-वशीकरण मंत्र 
._. 3 श॒म अरहताँण अरे अरणि मोहरणि अप्लक मोहय 
भाहय स्वाहा 
विधि--इस मंत्र को चावल तथा फूल पर १०८ बार पढ़ कर 
जिसके सिर पर रक्खे वह बश होय । 
५ # 
१२-जन मंत्र रोग निवारण 
ग | विधिः-इस यंत्र को काराज पर 
प्प भ्र्‌ 
2220 8. लिखकर बीमार आदसी को दोनों वक्त 
१३ । २ । ७ | १९ | सुबह शाम पानी में घोल कर पिलाया 
"भज[]7 | करें चदर में गांठ देवे और बीमार 
रे । १६ | ८ । ६ | को वह चद्दर उढ़ाबे तो सब-रोग जाये। 
यदि पशु बीमार हो तो उसे पिलावे 
। बी जात बह भी अच्छा हो जावे । 







[ २४६ |] 
१३-ऋ दि करण मन्त्र 
३* पद्मावती पद्मनेत्रे पत्नासने लक्ष्मीदायिनी वॉछा 
भूतग्रेतनिग्रहणी सर्यशत्रसहारणी दुजेनमोहनी ऋद्धि 
बुद्धि कुरु कुरु स्वाहा 3* ही श्री पद्मावत्य नमः । 
बिधि--गूगल, गोरोचन, छाडछडीला, कपूरफचरी, इनको 
इक्ट्टी करके १०८ गोली चने के वरावर करे | शनिवार की रात्रि 
को तथा रवियार को दिन मे लाल बस्य पहचिन कर लाल कोयली 
पर ल्ाल पुप्प कमेर के चढावे १०८ वार जाप नित्य जपे। मन्त्र 
के साथ १ गोली अग्नि पर रकखे १ माह में लक्ष्मी प्रसन्न हो फिर 
नित्य प्रति १२ गोली मन्त्र की अग्नि पर चढाया करें तो ज़रूर 
ऋद्धि हो 
3०. ५ 
१४-व्यापार के द्वारा धन लाभ सत्र 
ऊ ही श्री क्री क्वी श्री सत्मीममगृहे धन पूरय पूरय 
चिन्ता दूर॒य दूरय स्वाहा । 
विधि'--आत'फाल दन्‍त थायन और स्नान करके १०८ बार 
सन्त्र जपे वन का लाभ हो यह सत्य है । 
, १५४-उपद्रव नाशुन घंटाकर्णी मत्र 
३* घेंटाऊर्णी महापीरी ( अपना नाम ) सर्व उपद्रव 
नाशनें कुरु छुरु स्पाहा। 
विधि--पू्त सन्मुस वेंठे दीप धूप नेवेद्य कपूर से पूजन करे। 
३५०० बार मन्त्र का जाप करे | पश्चिम मुस होकर गूगल की 


एक एक सहद्व गोली मन्त्र कर,अग्नि में डाले । इसी तरह तीन 
दिन करे सय उपद्रय मिट जाय सुख मिलते । 


[ ५५० ै 
१६-देव प्रसन्‍न लाभ मंत्र 
3४ हीं श्री अह नमि उणे विस्तहर विसह जिण फुलिंग 
हीं श्री नमः | । 
विधि:--इस मन्त्र को सवा लक्ष ( १२५००० ) जाप करने से 
अधिएाता प्रसन्न हों । मांगने पर सब देव | लक्ष्मी दिन पर दिन 
बढ़े हमेशा आनन्द मंगल रहे जब तक जपे त्रह्मचये से रहे | 
१७-ऐश्वर्य प्राप्त मंत्र 
३» ऐं हीं श्री क्ञोॉ लक्ष्मी कलिकुण्डरवामिनेमम 
आरोग्य॑ ऐश्वयं कुरु कुरु स्वाहा । 


विधि:--इस मन्त्र को १०८ बार पढ़ने से सन्‍्तान सुख मिलते 
ओर लक्ष्मी अटूट हो 


१८--लक्ष्मी प्राति मंत्र यंत्र 


। १५ | र्‌ । | इस यन्त्रे को अनार की या चसेली 
की कत्षम से हल्दी का चन्दन बनाकर 
&्‌ । ३ | ४१२ । ११ | कागज पर लिखे ओर यन्त्र के नीचे 
धकाकंए उददइक अपना सनोरथ लिखे प्रति रविवार 

१७ । ह्‌ । | को ॥ ३ 
छ । रू । ३० । विधि:--यन्त्र लिखने की विधि-- 
पहले एक का फिर दो का इसी तरह 

नम्बर वार १६ तक हरुफ १६ कोठों में लिखे । 
सन्त्र---3/ हा हस; 

विधि:--एक माला हल्दी की १०८ सशियों फी बनाये और 
प्रति रबिवशर को रात्रि के प्थम पबिन्न होकर भूप, दीप, नेवेदय, 
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पुष्प से मन्त्र को सामने रख कर पुजन करे और ग्राणायाम 
सकल्प करके पिंधि से ११ माला मन्त्र की जाय करे. फिर पीछे 
यन्त्र का पत्नोता ठीपक में जलादे ७ रविवार इसी तरह करे अह्य- 
चर से रद्दे और रजियार को १ ढफा सीर का भोजन करे और 
कोई चीज न सावे। रोजी मिले, धन बढे, ऋद्धि सिद्धि होय। 
यह कई दफा का आजमसूदा है। रवियार की रात्रि को जमीन पर 
सोवे ओर मन्त्र जपने के पीछे फ्रिसी से बोले नहीं सो जावे । 
नोटद-यदि हल्दी गाठ की माला न वना सके तो १०८ हल्दी 
की गारठों पर ज्पे | यदि सीर न खा सके, तो सिर्फ नमक न साकर 
एक दफे भोजन करे। पान सिंगरेट पानी का परिमाण कर लेबे ) 


१६ दुकान में विक्री होने के दो यंत्र 
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न० 9 शहद में रसने का न० २ दुकान पर बाधने का 

विधि -पहिला अन्तर पहिले घर मे इसी तरह १६ अक्षर 
नम्बरयार लियना दोनों यन्त्र शुभ घडी, शुभ त्तिथि, बार में लिखें 
न० १ को शहद मे रस्खे फिर शक्कर बूरा में डाले, फिर मीठे 


अनार के पेड मे वायें । न० २ जे दुकान के दरवाजे मे बाते 
अवश्य बिक्री हो | 


[ २५२ |] 
२० लाभान्तराय मंत्र 
9 हीं श्रीं क्लीं मम लाभ॑ अन्‍्तरायकर्म निवारनाय 
स्वाहा । शक भेज फेरे 
विधिः--जिनेन्द्रदेव के सामने बेठ ऋर १ माला हर राज फर। 
ओर धूप खेवे । की पक 
२१ सिद्ध स्वप्नेश्वरी मंत्र रे 
2० हीं वाहुबलि महाबाहुबलि प्रचण्डब्राहुबलि ऊच्य 
बाहुबलि शुभाशुमेँ कथियते स्वाहा | 
विधिः--एक जाप प्रातःकाल और एक जाप खात्रि को सोते 
समय करें प्रथ्वी पर सो | जब कोई अश्न पूछना हो तो दाहिने 
कान की लौ पर कस्तूरी चन्दन सफेद घिसकर लगाकर काम विचारे 
तब सोवे । जो बात पूछोगे अवश्य उत्तर मिलेगा | 
२२ लक्षमी प्राप्त मंत्र 
३* हीं श्रीं कलीं ब्लू ऐं महालरमयें नमः स्वाहा । 
विधिः--प्रातःकाल घूप दीप खेकर एक जाप जपे तो ४० दिन 
में लक्ष्मी मिले । हे | 
१९३ ऋण मोचन मंत्र 
3 श्रीं हीं क्लीं १ ओ ग॑ नमो संक्रटकष्ट हरणाय 
बिकटट्खनियारण।य ऋणमोचनाय स्वाहा । 
विधिः--जिनेन्द्र देव के सामने १० माला जपने से संकट ऋण 
ओर सब दुःख निवारण होते हैं। ॒ 
२४ सरस्वती मंत्र 


5 हीं बद बद वादबादिनी मगगती सरस्वती ह' नमः। 


[ रश३ 
पिधि--एक साला लित्य जपे | परीक्षा मे पास हो और विद्या 
की प्राप्ति हो । अथया २१००० जाप इक्कीस दिन में जपले। 
॥&».] ० 
२५ शान्ति मंत्र 
3४ हो ही ह दीं हः असिआ उसा सर्व शार्ति 
छुछ कुछ 3» नमः | 
विधि---प्रात छाल स्तान करके एक माला नित्य फेरने से सत 
ग्रहों के अरिप्ट नियाए्ण होते ह। 
(ले प 
२६ सच्तान प्राप्ताव्रद्ध सत्र 
% हीं पृत्रसुखप्राप्ताय श्रीआदिनाथजिनेन्द्राय 
नम; । 
परिधि --प्रात काल श्री आदिनाथ भगयनान के सामने ५ माला 
रोज फेरे और हूर। सीमयार को ५ बादाम चढाये । 
हर] 
२७ स्त्री रोग निवारण मत्र 
ओ हीं स्त्रीरोगनिनाशनाय श्री घुनिसुन्नतजिनेन्द्राय 
नम) । 
वनिधि--प्रात छाल सात माला रोज फेरे और हर शनियार को 
श्री मुनि सुब्रतनाथ भगनान का पुजन करे अपश्य शान्ति होकर 
रोग दूर होंगे । 
र८ फौजदारी के सुकदसे से बरी होने का मंत्र 
3 शुभों सिद्धान । 
विधि--शुद्ध पपित्र बल चारण कर ११४५ बार रोज जपे और 


४.5 णमो सिद्धान स्वाहा! इस मन्त्र से ११५ बार रोज ज्ञॉग का 
हयन करे | कई बार का परीक्षित है | 


[ २४५४ ै 


२६ स्वप्नेख्वरी मन्त्र 
ओ विश्रमालिनी विश्व्नर्नाशिनी मध्ये रात्रों सत्यं 
अप्लुकस्य वद्‌ २ ग्रकूटय २ श्री हाँ हम फट स्वाहा । 
विंधिः--सिंगरफ काली मिर्च स्थाही मिला कर कागज पर 
लिख कर तकिए के नीचे रख कर सोवें। सिर्फ संगलवार ओर 
रविवार की रात्रि को अनुभव करे। 
३० चिन्ता चूरणी मंत्र 
ओ ण्॒मो भगवती पद्मावती सर्व जनमोहनी सर्वकार्य 
करनी मम विकटसंकटहरनी मम मनोरथगूरनी मम 
चिन्ता चूरणी ओऑ खणमो पद्मावती नमः स्वाहा । 
विधिः--प्रातः काल श्री पाश्वनाथ या श्री पद्मावती जी की मूर्ति 
के आगे १०८ बार जाप करे। धूप खेता जाय। सब विध्नों का 
नाश हो | 
३१ भगवान चन्द्राप्रभु को मंत्र 
ओं हीं भ्री चन्द्राप्रभ्भु हीं श्री कुरू स्वाहा । 
विधि:--१६००० जप १२ दिन में चन्दाप्रभु भगवान की मूर्ति 
के सामने जप करे तो सन इच्छित काये पूर्ण हो। धूप दीप सामने 


रखे । यदि बन सके तो १२ दिन तक चन्द्रप्रभु भगवान का पूजन 
भी करे तो बहुत उत्तम फल प्राप्त होगा । 


३२ चारों दिशाओं से धन पग्राप्तिकरन मंत्र 
ओ णमो भगवती पत्न पद्मावती ओं हीं श्रीं पूर्वाय 
पश्चिमाय उत्तराय दक्षिणाय सर्ये अनावश्यं कुरु २ स्वाहा । 


[ रह ] 
विधि--प्रात'ऊाल सवे कार्य से पहिले उपरोक्त मत्र को १०८ 


देफे पढफर चारों दिशाओं से दस २ फूक मारे तो अत्येक विशा 
से धन प्राप्ति हो। 


३३ रोजगार प्राप्ति सिद्ध यंत्र 


७७ | ७२ | ७ विधि--यह्द यत्र सफेद कागज पर 
-. [| सिंगरफ से लिखें। तफ़िये मे रक़्खे 
६ | 5्छ | ७८ | पआ॥रात झल्ञ इस यत्र को देखकर तथ किसी 
“++++[ ओर को देसें। नौफरी अवश्य मिलेगी, 
४८ । ४६ | ४१ | पचासों बार का आजमूठा है। 
३४ चौबीस घंटे में सिद्धिदायक मंत्र 
बविधि-->त'ऊझाल सुर्यव्य से पहिले स्नान कर शुद्ध बस्र 
वारण कर एकान्त स्थान में जहा किसी प्रहार का शोग़े शुल न 
हो । ४ वीराय नम ? का मूंगे की माला पर जाप करे। चाहे 
बेठकर जपे, चाहे सडे होकर जपे, परन्तु सोवे नहीं । जिस स्थान 
पर जपे गूगल की धूप बत्ती जला लेवे | जब धूप बत्ती खत्म हो जावे, 
फिर दूसरी वत्ती जलाले, पेशाय आदि की शक्रा निवारण करके 
हाथ पैर धोकर फिर जप शुरु करदे । श्री महयवीर प्रभु के शासन 
देव भात्तग' और शासन देवी 'सिद्धायकाए का भी ध्यान रक्‍्खे। 
इस तरह करने पर रात्रि को ऊिसी समय वीर प्रभु की शासन देवी 
दर्शन देगी | ढशेन मात दी से जिस प्रयोजन से आपने मन्त्र शुरु 
किया है.। समझ लो वह सिद्ध हो गया | यदि दशन न भी हो तो 
भी इस प्रकार के २४ घन्टे के असण्ड जपने से कार्य सिद्ध हो 
जाता है। आजमाइश किया हुआ है । इसी मत्र को ४० दिन तक 
यदि सात लाख जप श्री महायरीर सगयान की प्रतिमा के साम्ने 
चेंठ कर धूप दीप से जपे तो सये सासारिक मनोरथ सिद्ध हों 


[ २५६ |] 
३५ बिच्छू विष हरण मंत्र 
ओं ऊहुंय॑क्र॑ंउंवं व' लं क्च॑ एं ऐ ओओं ह॑ हः | 
विधि:--बकुले की छाल अथवा बीजों को पीस कर इस मन्त्र 
से काटने की जगह लेप करे तो विच्छू का विष दूर होय । 

३६ बुरे महों को शान्ति करने के मंत्र व दान 
सूर्य--ओं हीं श्री पत्मग्रथ्ु जिनेस्द्राय नमः-जप्‌ ७००० 
चन्द्र--ओं हीं भ्री चन्द्र्श्नु जिनेन्द्राय नमः-जप ? १००० 
मंगल--ओं हीं भ्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमः-जप १०००० 
बुध--ओं हीं श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्रायनमः-जप 8००० 
इहस्पति-ओं हीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः-जप १६००० 
शुक्र--ओं हीं श्री पुष्पदन्त जिनेन्द्राय नमः-ज़प १६००० 
शनि-ओं हो श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्रायनम;-जप २३००० 
राहु--ओं हीं श्री नेमनाथ जिनेन्द्राय नम;-जप श्८००० 
फेतु--ओं हीं श्री नेमनाथ जिनेन्द्राय नमः-जप 2७००० 

जिस भगवान का जप करे उसी भगवान का अष्ट द्रव्य से शुद्ध 


सन, वचन, कायसे पूजन करे | अवश्यही अनिष्ट प्रहोंकी शान्तिहोगी। 

रव्वार--बच्चों को मिठाई बांटो । 
चन्द्रवार--भूखों को दही वूरा मिठाई खिलाओ | 

मंगल - बन्दरों को गेहूं को गुड़धानी या सब्जी खिलाओ | 
चुधवार -बच्चों को मूंग की बर्फी बांटो । 
शुरुतआर--बच्चों को नुकती के लड़ खिलाओ | 
शुक्रवार- भूखोंको खीरका भोजन और दक्षिणा दो 
शनिवार- कुत्तों को चूरमा, पत्नियों को दाना डालो 


